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जनता का स्वतंत्र होना, व्यक्ति की 
स्वतंगता' फे लिए पहली श्वर्त है 


समानवाद में व्यक्ति का स्थान 


व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास 
और नए मानव की ऊ्रश्ृत्तियाँ 


ड््छ 


३२ 


प्रकाशक का नोट 


सोवियत यूनियन की अकेडेमी आफ़ साइंसेज़ की इंसटीट्यूट आफ्र 
फिलासफ्री ने सोवियत सोशलिस्ट समाज नामक एक 
रेख-संग्रह तेयार किया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी लेख-संग्रह के एक 
निबंध का अनुवाद है।। यह लेख-संग्रह मास्को में १९४५ में प्रकाशित 
हुआ था । 


जनता का ख्तंत्र होना, व्यक्ति की 
स्वतंत्रता के लिये पहली शर्ते है 


वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के प्रवर्तक्ों ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र 
में लिखा था कि मजदूर वर्ग का ध्येय समाजवादी व्यवस्था का निर्माण दै जिसमें 
“ सम्पूण जनता के स्वतंत्र विकास का आधार, प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र 
विकास है। ” 


सोवियत रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। मानव 
इतिद्ास में एक नये युग, मानव के सच्चे व रवतंत्र विकास के युग का प्रारम्भ हो 
चुका है और इसका श्रेय अक्तूबर की मह्दान समाजवादी क्रान्ति को है। महान 
अक्तूबर क्रान्ति ने वैज्ञानिक कम्युनिज््म के सिद्धान्त की सच्चाई को प्रमाणित कंर 
दिया है । 
सोवियत संघ में समाजवाद की विजय ने मेहनत-मज्ञदुरी करने वाले 
मनुष्य के व्यक्तित्व, उसकी रचनात्मक शक्ति व कार्य-क्षमता तथा उसकी अपूर्ब 
बुद्धि व प्रतिभा के अत्यधिऋ ऊंचे विकास को व्यावद्वारिक बात बना दिया है। 
इससे पूर्व साधारण मज्ञदूर का इतना ऊंचा व्यक्तिगत विकास असम्भव समझा 
जाता था। आजकल, समाजवादी रूस में आम जनता के मध्य से ही प्रतिभाशाली 
व्यक्ति सामूहिक रूप से पेदा हो रहे हैँ। सेकढ़ों व हज़ारों वर्ष से गुलामी 
तथा शोषण में पिप्तते रहे मेहनतकश जनसमूह को, अक्तुबर-कान्ति ने केवल 
गुलामी और शोषण से ही मुक्त नहीं किया, बरन्‌ उनको निवोध अवसर भी 
हश हैं कि वे स्वयं अपने जीवन का निरूपण करें तथा अपने भविष्य 
रचें। 


शोषक वर्गों के उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना के दौरान में 
सोवियत जनता का जन्म हुआ, वह आयु पाती चली गई और अब वयरक बन 
चुकी है। प्रारम्भ से ही बड़ी कठिन व भीषण परिस्थितियों का सामना हुआ, 
परन्तु ढेनिन तथा स्तालिन की पार्टी के, अजेय बोल्शेविक पार्टी के, नेतृत्व में 


सोवियत जनता ने सब बाधाओं व विरोधों को सफलता के साथ पार किया । 
क्रान्तिकारी वर्ग-संघर्ष की आग में, महान अक्तूबर-क्रान्ति के तुफ़ान में पैदा 
होकर, सोवियत जनता का पालन-पोषण गशहयुद्ध की भयंकर लड़ाइयों व विदेशी 
आक्रमणकारी-विरोधी युद्ध में हुआ। उसने देश-व्यापी अकाल, राष्ट्रीय आर्थिक 
तदृप्त-नहस, गरीबी, आर्थिक व सास्क्ृतिक विकास के अभाव को दूर करने के लिये 
संघष किए। उद्योग-धन्धों के समाजीकरण और खेती के समूहीकरण को पूरा 
करने में कठोर परिश्रम व कठिनाइयों का सामना हुआ। फ्रासिस्ट आक्रमण- 
कारियों के विरुद्ध देश-रक्षा के गत महायुद्ध की भट्टी में तप कर, अब सोवियत 
जनता और भी अधिक सुटढ़ व खरी हो गई है। 


मानव इतिहास में और विशेषकर सोवियत देश के इतिद्वास में, गत महायुद्ध, 
फ़ासिस्ट-विरोधी महासमर, देशवासियों के लिये कठोरतम व अति भयानक 
युद्ध था । इस महायुद्ध में तोवियत रूस की महान विजय का सच्चा अर्थ है-- 
समाज व देश की सोवियत व्यवस्था की विजय, बोल्शेविक ( रूसी कम्युनिस्ट ) 
थार्टी की लेनिन-स्तालिनी नीति की विजय, सोवियत के सिद्धान्तों की विजय, 
तथा सोवियत जनता की समर-प्रवीणता और उनके नैतिऋ व राजनीतिक गुणों 
की विजय । युद्ध के दोरान में, सोवियत रूस के मनुष्य विश्व-मानवता के 
सम्मुख अपने अपूर्व गौरव तथा अपनी अद्वितीय महानता में आगे बढ़े हुए 
खड़े रहे--ये सब देश की सोवियत-व्यवस्था की उपज थे, इन लोगों के उद्देश्य 
दृढ़ व निर्मल थे, उत्तम कम्युनिस्ट विचारों व सिद्धान्तों से सिक्त देश-प्रेम की 
भावना के साथ साथ इन लोगों में विश्व जनता के लिये मेत्री-भाव था; ये सब 
स्रोवियत की कम्युनिस्ट नेतिकता से ओत-प्रोत थे । 


क्रान्ति की आग तथा समाजवाद की स्थापना के संघषे में तपी हुई 
जनता ही उपयुक्त भीषण परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकती थी, 
और साथ में इस जनता को, सोवियत रूस की इस पीढ़ी को, कम्युनिस्ट पार्टी 
का नेतृत्व प्राप्त था | सोवियत जनता ने केवल अपने देश की ही रक्षा नहीं की, 
बरन्‌ संपूण विख्व की जनता को फ़ासिज़्म के मह्दारोग से बचा लिया | सोवियत 
जनता का, सोवियत स्त्री व पुरुषों का, युद्ध में विजयी होने के कारण, आत्म गौरव 
महसूस करना उचित हैं। युद्ध में सोवियत जनता की मद्दान विजय का 
सिंद्दावलोकन करते हुए स्तालिन ने समस्त राष्ट्र के सामने यह कत्तेव्य रखा कि 


प्रत्येक देशवासी के “जीवन ओर काम ” को ध्यान से जोँचा जाए और 
“हर एक को यथानुसार पुरस्कृत किया जाए। ” 


इस महायुद्ध के उपरान्त तो सोवियत राज्य पहले से भी अधिक मजबूत 
हो गया है | सोवियत संघ के सम्बंध और उसका प्रभाव तथा विश्व-राजनीति 
में उसकी स्थिति व उसका सम्मान अब और अधिक विस्तृत तथा महत्वपूणे 
हो गया है। समाजवाद की ताक़तें और अधिक मज़बूती के साथ जड़ पकड़ 
गयी हैं । 

“ योरप के अनेक राष्ट्र गम्मीरता के साथ समाजवादी व्यवस्था के बारे 
में सोचने-विचारने लगे हैँ और यद्द परिस्थिति साम्राज्यवादियों को नापसन्द 
है। विविध प्रकार का मुलम्मा चढ़ाए हुए ये साम्राज्यवादी उस समाजवाद 
से भयभीत हैं और उनको हमारें समाजवादी देश से भय लगता रहता है, जो 
सारी प्रगतिशीकू मानवता के लिये एक आदश बना हुआ है।” (ए. ए. 
ज़दानोव की उवेदा एवं लेनिनग्राद नामक पत्रिकाओं पर रिपोर्ट, रूसी 
संस्करण पृष्ठ, ३४-३५ ) 


साम्राज्यवादी तथा उनके सिद्धान्तवेत्ता दास हर प्रकार से सोवियत जनता 
को बदनाम करने का प्रयास करते हैँ। ने लोग समाजवाद के विरोध में विविध 
प्रकार का ज़हर उगलते रहते हैं और हेर-फेर कर उन्हीं मनगढ़न्त झूठों को 
दुददराते हैं जिन्हें समाजवाद के दुश्मनों ने एक सदी पहले उगला था । 


इन मनगढ़न्त झूठों का रूप अधिक्रतर निम्न प्रकार का द्वोता 
है--कि व्यक्तिगत प्रयास व उत्साह को, व्यक्तिगत प्रतिभा व कुशलता को, 
व्यक्तिगत अधिकारों व स्वतंत्रता को, तथा मनुष्य के व्यक्तित्व को समाजवाद 
पूरी तरह मिटा डालता है; कि व्यक्तिगत आवश्यकृताओं, स्वभावों तथा रुबियों 
की समाजवाद एक समान बना डालना चाहता है। साम्राज्यवादी शोषकं, उनके 
सिद्वान्तवेत्ता तथा राजनीतिज्ञ दर तरह से, जनता के विभिन्न भागों की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी मनोब्रति तथा उनकी व्यक्तिवादी सेद्धान्तिकता से 
लाभ उठाने का प्रयास करते हैं । जनतांत्रिकता व समाजवाद की सबसे प्रगति- 
शील शक्तियों के विरुद्ध साम्राज्यवादियों के जन-विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी 
संघषे में समाज का निम्न मध्यम वर्ग विशेष रूप से इस प्रप॑च में फंस जाता है । 
प्रतिक्रियावादियों के मनगढ़न्त झूठों--सोवियत समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व 


का विनाश--का एकाकी उद्देश्य यही होता है कि देश के छोटे पूंजीपतियों 
के बहुत बड़े भाग को भयभीत करके समाजवाद से अलग बहका दिया जाय + 


सोवियत संघ में जनता के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास की वास्तविकता 
ने सब प्रकार की उपरोक्त मनगढ़न्त बदनामी व अफवाहों को निराधार कर 
दिया । और अब झूठ का अण्डाफोड़ हो चुका है | हमारी सोवियत समाजवादी 
व्यवस्था की महानता और हमारी संस्कृति की मद्दानता प्रमाणित हो चुकी है । 
सोवियत जनता उत्तम गुणों से सम्पन्न है, इसके भीतर नये ही प्रकार के उच्च 
-मानव-सम्बन्ध व्याप्त हैं और हमारी समाज-व्यवस्था के भीतर व्यक्ति तथा 
स्रमाज के बीच के सम्बन्ध नया रूप अपना चुके हैं । 

पहले की सब समाज-व्यवस्थाओं से, विशेषकर पूंजीवादी समाज-व्यवस्था 
से, समाजवादी व्यवस्था का विकास द्वो जाने पर व्यक्ति के विकास की दशा 
तथा परिस्थितियां कैसे बदलती चली जाती हैं ? यह परिवतेन किन कारणों 
द्वारा निर्धारित होता है ? समाजवादी व्यवस्था के स्थापित हो जाने पर, व्यक्ति 
के सम्पूर्ण दृष्टिकोण पर, और साथ ही उसके कार्यो की प्रकृति पर दबाव डालने 
वाली प्रव्ृत्तियां किस प्रकार बदलती चली जाती हें * 


प्रस्तुत लेख में इन्हीं कुछ प्रइ्नों पर प्रकाश डाला जायगा । 
न्‍ँः जप जप 


पूंजीवादी शोषण-व्यवस्था के दाशनिक तथा समाजशाज्नरी यथार्थ में 
शोषक वग के हितों के रक्षक होते हैं । ये लोग अपने विचारों की वास्तविकता 
को आध्यात्मवाद तथा आदरशवाद के शब्दाडम्बर में छिपा कर समाज व व्यक्ति 
के सम्बंध में निरथक बहसे किया करते हैं, और ऐतिहासिक तथा वग-सम्बंधी 
पहलुओं का प्रश्न उठने पर ये लोग सदा टाल-मटोल कर दिया करते हैं और 
विवाद के विषय को विशेष व्यक्तित्व व विशेष समाज से सम्बंधित न करके, 
उसको व्यापक बनाकर “ साधारणतया ” की आवाज लगाते हैँ । 

समाज व व्यक्ति के सम्बंध में " साधारणतया ” अस्पष्ट, आध्यात्मिक 
तथा आदरशवादी बहस को माक्सेवाद अवैज्ञानिक ठहराता है, और ऐतिहासिक 
यथाथ के आधार पर माक्सवाद हमको बतलाता है कि समाज व व्यक्ति 
के जन्म और विक्रास को ठोस आधघारों पर परखना चाहिये। माक्सवाद 
का दावा है कि समाज व व्यक्ति के बीच सम्बंध कसी भी स्थायी व अपरि- 
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चतेनशञ्लील रूप नहीं लिये रह सकते, किसी एक सम्रय का सम्बंध सदा के लिये 
साथ व सत्य नहीं समझा सकता; क्योंकि प्रत्येक सामाजिक-आर्थिक निरूपण 
में जनता व वर्गों के बीच, व्यक्ति व समाज के बीच सदा कुछ सुनिश्चित 
सम्बन्ध होते हैं और ये सम्बन्ध केवल उसी विशेष निरूपण के लिये सुनियमित 
व उपयुक्त होते हैं । 


पूंजीवादी शोषण-व्यवस्था के समर्थक पहले भी सदा चिल्लाते रहे और 
अब भी चिह्ताते रहते हैं कि सब व्यक्तिगत स्वाघीनता, कार्यशीलता तथा 
स्वतंत्रता का आधार व्यक्तिगत सम्पत्ति है और कम्युनिस्ट हर तरद्द की व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति को मिटा देना चाहते हैं और इस प्रकार बे व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
ही विनाश कर डालना चाहते हैं । इस निराधार अफवाह का जवाब देते हुए 
माक्से तथा एंगेल्घ ने बतलाया कि कम्युनिस्ट आम तौर सब तरद्द की सम्पत्ति 
को मिटाना नहीं चाद्दते हें और फिर व्यक्तिगत परिश्रम के बल पर पेंदा की गई 
सम्पत्ति के मिटाने का प्रश्न तो उठता द्वी नहीं, इस प्रक्कार की सम्पत्ति 
का विनाश पूंजीवाद पहले ही कर चुका और प्रतिदिन करता जा रहद्दा है। 
पूँजीबादी व्यक्तिगत सम्पत्ति को कम्युनिज़्म अवश्य मिटाता है, क्योंकि 
इसके अस्तित्व की प्रथम आवश्यकता समाज के बहुत बड़े भाग के लिये सम्पत्ति 
का अभाव है। परन्तु तब भी शोषक वर्ग का तके सदा यही रहता है कि 
पूँजीवादी शोषणझआरी व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश करके कम्युनिज्म व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का विनाश कर डालता है । 


माक्स तथा एंगेल्स ने इन सेद्धान्तिकों से कद्दा था, “इसलिये तुम 
लोगों को स्वीकार करना चाहिये कि “व्यक्ति ? से तुम्हारा मतलब और कोई 
नहीं वरन्‌ पूंजीपति और सम्पत्ति का मध्यम वर्गीय स्वामी ही है । द्वां! इस 
व्यक्ति को अवश्यमेव मांगे से हटा देना है और इसका अस्तित्व असम्भव 
बना देना है। ”? ( माक्से तथा एंगेल्स, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र, 
मास्की, १९४९, प्ृष्ट ६९ ) 


स्वतंत्रता से पूंजीवादियों का मतलब स्वतंत्र व्यापार, मज़दूरों के 
शोषण की स्वतंत्रता से होता है। पूंजीपति बगे ने मनुष्य की व्यक्तिगत कीमत को 
ख़रीद-फ़रोख़्त के आंकड़ों में रख दिया हैं और मनुष्यों के बीच के सम्बन्धों को 
रुपये पेसे, मुनाफ्रे, और “ नगद भुगतान ” के आधारों पर स्थापित कर दिया 


ण्‌ 


है। उसने मानव की सारी सच्ची व उत्कृष्ट भावनाओं को अहंकारी ट्टिसाब-किताक 
के बफ़ीले पानी में डुबो कर निर्जीव बना दिया है। कवि, कलाकार तथा वैज्ञानिक 
सब के सब केवल मज़दूर बन गए हैं। इस व्यवस्था ने समाज के सम्बन्धों को 
इतना अधिक नीचे गिरा दिया है कि पारिवारिक सम्बन्ध--पति और पत्नी, 
माता-पिता व पुत्र के सम्बन्ध--प्रेम, आत्म-गौरव और आत्मा तक सब 
कुछ खरीद-फ़रोख़्त की चीज़ बन चुके हैं । पूँजीवादी समाज-व्यवस्था के भीतर 
मेहनतकश मज़दूर की व्यक्तिगत मेहनत, पूंजीवालों की पूंजी को बढ़ाने का ही' 
माध्यम बन कर रह गयी है । मज़दूर के जीवन का सारा ध्येय केवल पूंजीपति 
को अधिक घनी बनाना है । मजदूरों के पूरे जीवन का निर्धारण, पूँजीपति के 
हितों की मांग के दायरे में, उसकी ही आवश्यकताओं के द्वारा सीमित होता है । 


“ पूँजीवादी शोषण व्यवस्था वाले समाज में केवल पूंजी ही स्वाधीन हे 
तथा केवल उसी के व्यक्तित्व का अस्तित्व है, परन्तु जीवित मानव पराधीन 
होता है और उसका व्यक्तित्व कोई मद्दत््व रहीं रखता | 


“इस प्रकार की व्यवस्था के उन्मूलन को, पूंजीपति वर्ग व्यक्तित्व तथा 
स्वाधीनना का विनाश कद्दता है। हां, ठीक ही है! पूजीवादी व्यक्तित्व, 
पूँजीवादी वगे की स्वाधीनता तथा पूँजीवादी स्वाधीनता का विनाश व उन्मूलन 
अवस्यमेव कम्युनिज़्म का लक्ष्य है।” ( उपरोक्त, प. ६८ ) 


माक्स तथा एंगेल्स ने बतलाया कि परस्पर विरोधी हित वाछे वर्ग 
समाजों का सम्पूर्ण विकास, मेहनतकश जनता के उत्पीड़न, उसके शोषण 
व उसकी गुलामी पर आधारित है, इस प्रकार के समाजों का अस्तित्व 
व्यक्ति की कुशछताओं व योग्यताओं और उसकी रचनात्मक शक्तियों 
के अवरोध और विनाश पर आधारित है । माक्से ने अपनी महानतम रचना 
कैपिटल में निर्विवाद तर्क और ठोस दावे के साथ दिखला दिया कि पूंजीवाद 
मानव के आत्म-दितों, उसकी प्रत्नत्तियों व योग्यताओं को किस तरह अपने 
अधिकार में कर लेता हे, कि पूंजीवाद मजदूर को किस तरह मजश्ञीन का एक 
पुञ्ञो मात्र बना डालता है। माक्स ने यद्द भी बतकाया द्लि मिल व कारखाने 
के जबरन थक्ता डालने वाले काम की परिस्थितियों को और जीवन की विबशता, 
उत्पीड़न, बेकारी के भय और कंगाली की दशाओं को बनाए रखने वाले एऋऊ 
व्यापक संगठन के द्वारा, पूंजीवाद किस तरह मजदूर को शारीरिक और 
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आध्यात्मिक रूप से पुंज बना डालता है। पूंजी के जोर से गुलाम बनाए जा 
सकने की आशंका को असम्भव करने और भुखमरी की स्थायी आध्का व 
स्वयं को दताश व निरुत्साहित होने के भय से सुरक्षित करने के लिये, यह 
आवश्यक है कि मज़दूर लोग संगठित द्वोकर अपने अधिकार व द्वितों की रक्षा 
के लिये निरन्तर कठोर वर्ग-संघषे चलाते रहें, वे अपने वर्ग-संगठनों को स्थापित 
करके मज़बूत बनावें, अपनी पार्टी तथा ट्रेड यूनियनों को इतना अधिक शक्ति- 
शाही बनावें कि पूंजीवादी वेतनभोगी गुलामी को मिटाने के लिए और 
साम्यवादी समाज के निर्माण के लिये वे मजदूर संघर्षों का नेतृत्व कर सकें । 
इजारेदार पूजी-शाक्तके के खिलाफ़ अकेला मज़दूर पूरी तरह 
अशक्त व कमजोर होता है। माक्सवाद हमको सिखलाता दै कि 
मज़दूर-वर्ग केवल क्रान्तिकारी संघषे के द्वारा ही स्वयं को व सारी मेहनतकश 
मानवता को मुक्त कर सकता है । 


अराजकता-वबिरोधी संघर्ष में, माक्सेवाद के सिद्धान्त को समझाते हुए 
तथा उसको और भी अधिक विकसित करते हुए, कॉमरेड स्तालिन ने १९०६ 
में ही लिखा था कि जनता ही माक्सवाद दी आधार शिला है, क्योकि जनता 
के उद्धार के अभाव में व्यक्ति का उद्धार असम्भव है। व्यक्ति के 
उद्धार के लिये जनता का उद्धार प्रमुख आवश्यकता दे। 
सोवियत संघ में समाजवादी कान्ति के अनुभवों ने माक्सेवाद-केनिनवाद की 
इस प्रस्तावना को पूरी तरह ठीक साबित कर दिया है! सोवियत संघ में 
व्यक्ति को शोषण-मुक्त करके उसका स्वतंत्र स्वव्यापक विकास प्राप्त कर लिया 
गया है और इसका श्रेय इसी सचाई को है कि मज़दूर वग ने स्वयं अपना 
राज्य बना कर खड़ा किया, समाज के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ली 
और सारी मेहनतकश जनता के स्रहयोग से शोषक वर्गों को मिटाया, मानव 
द्वारा मानव के शोषण को समाप्त किया, देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित 
की और सोवियत संघ की सारी मेहनतकश जनता को अपने जीवन का सचेत 
व स्वतंत्र विधाता बनाया । 


समाजवाद मे व्यक्ति का स्थान 


सोवियत संघ में समाजवाद की विजय के परिणामस्वरूप जनता के 
पारस्परिक सम्बंधों में एक बहुत बड़ा परिवतेन आ गया है और इसी कारण 
वहां पर समाज व व्यक्ति के बीच के सम्बंध अपना रूप ही बदल चुके हैं; 
व्यक्ति के विकास के रूप, विकास की परिस्थितियों तथा दिशा--सब बातों में 
बुनियादी परिवतेन हो चुका है। 


सोवियत संघ में उत्पादन-संबंधों और फलस्वरूप जनता के तमाम 
सामाजिक सम्बन्धों का आधार, उत्पादन-साधनों का सामाजिक, समाजवादी 
स्वामित्व है । लोवियत संघ में शोषक वर्गों को, मानव के द्वारा मानव के शोषण 
की व्यवस्था को ओर वर्गों को तथा शोषण को जन्म देने वाले कारणों को 
मिटाया जा चुका है। वहां पर उत्पादन के काम में संलग्न मनुष्यों के पारस्परिक 
सम्बन्ध शोषण-मुक्त मनुष्य के बीच भाईचारे के सहकारी सम्बन्ध हैं। 
कॉमरेड स्तालिन ने समाजवादी समाज के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा 
है कि रूस में उत्पादन के सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों की दशा के साथ पूरा 
मेल खाते हैं, क्‍योंकि उत्पादन-साधनों फे समाजवादी स्वामित्व से 
उत्पादन के सामाजिक रूप को अद्यधिक ताक़त मिलती है। उत्पादन के 
समाजवादी सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के पूर्ण विकास्र को पूरी छूट दे देते हैं, 
और चूंकि मेहनतकश स्वयं सबसे अधिक मद्दत्त्वपूर्ण उत्पादक शक्ति हैं, 
इस कारण उनकी काय-कुशलता, रचनात्मक शक्ति तथा काय शक्ति के विकास 
को भी पूरी छूट मिल जाती है। माक्से के समाजवाद के सिद्धान्त का प्रथम 
मूल आधार यही है कि मेदनतकश के व्यक्तित्व का विकास एक सबसे अधिक 
महत्त्वपूण उत्पादक-शक्ति का विकास है; जनता, मेहनत करने वाला 
व्यक्ति ही, दुनिया की सबसे कीमती पूंजी है। 


समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति के बारे में बात करते समय हमारा तात्पये 
सोवियत संघ के लाखों करोड़ों मज़दूरों, सामूहिक किसानों और सोवियत 
बुद्धिजीवियों से है जो गुलामी तथा शोषण से मुक्त होकर सोवियत संघ के स्वतंत्र 
व समान अधिकार भोगी नागरिक हैं तथा कम्युनिस्ट समाज के निर्माता हैं । 
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पूंजीवादी जनवाद, गला फाड़ कर विविध प्रकार के व्यक्तिगत अधिकारों 
तथा स्वाधीनताओं के बारे में चिल्लाता है, परन्तु उसकी घोषणाएँ मेहनतकश 
जनता के लिये थोथे व झूठे बादे ही बनी रद्दती हैं । इन अधिकारों और 
स्वाधीनताओं का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर क्या 
शोषित अपने शोषकों के चंगुल से मुक्त है, क्या मज़दूर अपने पूंजीवादी मालिक 
अथवा उसके छुटभइयों के फन्दे से स्वतंत्र हैं, क्या खेतिहर अपने उन 
मालिक ज़मींदार, इजारेदार पूंजी और पूंजीवादी राज्यसत्ता के चंगुल से 
मुक्त हैं जो राजकीय करों तथा इजारेदारी पर निर्धारित कीमतों से उसको 
तबाह कर देते हैं ? क्‍या लेखक या पत्रकार पूँजीवादी प्रकाशकों की जकड़ से मुक्त 
है जो सारी प्रकाशन सुविधाओं के इजारेदार हैं, जो लेखक की आत्मा व उसकी 
रचना दोनों ही को खरीद लेते हैं १ कया विद्यार्थी, पूंजी के काले नागों, कालेजों, 
स्कूलों, प्रयोगशालाओं व अनुसन्धान केन्द्रों के मालिकों के फन्दे से स्त्रतंत्र हैं ? 


यदि मजदूरों तथा मेहनतकश जनता को काम, आराम व छुट्टी, पढ़ाई, 
बीमारी में इलाज, बुढ़ापे में जीवन-निर्वाद के अधिकार व सुविधाएँ ही प्राप्त नहीं 
हैं, यदि मजदूरों के जन-संगठनों के पास मीटिंग तक करने के लिये जगह और 
अखबार निकालने के लिये कागज व प्रेस नहीं हैं; यदि उनके संगठनों को 
तंग किया जाता है, उन पर रोकथाम लगाई जाती है, उनको दबा दिया जाता 
है, तथा उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं; यदि मजदूरों तथा मजदूर-नेताओं 
के पीछे पुलिस पड़ी रहती है और उनको किराये के गुंडों, फ़ासिस्ट ठगों तथा 
हत्यारों द्वारा सदा डराया धमकाया करती है; यदि उत्पीड़ित और पिछड़ी 
हुई जातियों की मेहनतकश जनता के विरुद्ध >रतम, अमानुषिक, जघन्य 
हमले होते रहते हैं, तो फिर पूँजीवादी व्यवस्था में उनको कौन से व्यक्तिगत 
अधिकार प्राप्त हैं : 

एक बेकार मज़दूर किस “ व्यकिगत स्वाधीनता ” का उपभोग कर पाएगा, 
यदि हज़ार कोशिश से भी उसको नौकरी नहीं मिलती चाहे वह कितना ही काये- 
कुशल और अनुभवी क्यों न हो; भूख से मरने की अवस्था आने पर, स्वयं को 
और अपने परिवार को मौत से बचाने के लिये वह निचली से निचली दर पर काम 
करने को तैयार द्दो सकता है? फिर पूंजीवादी समाज के भीतर बेकारों की 
संख्या लाखों व करोड़ों तक पहुंच जाती है, विशेषकर आधिक-संकट के समय। 
बेकारों की सेना, काम में लगे हुओं पर भी भय का भूत सवार करा देती है, जब 
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कि हरेक को यही ढर लगा'रहता है कि कहीं वह्द भी कल बेकार न हो 
जाय। व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वाधीनताओं के सम्बन्ध में शोषकों की 
मककारी तथा झूठापन, उपरोक्त प्रइनों को उठाने पर तत्काल साफ़ हो जाता है । 
“ यथार्थ स्वतंत्रता वहीं सम्भव है जद्टां पर शोषण को मिटाया जा चुका है, 
जहां पर कुछ लोगों के द्वारा दूसरों का उत्पीड़न नहीं होता है, जद्दां पर 
ग़रीबी व बेकारी का अभाव है, जहां पर मेहनत करने वालों को अगले दिन 
अपनी नौकरी, अपने घर तथा अपनी रोटी छिन जाने का डर सताया नहीं 
करता है। केवल इसी प्रकार के समाज में सच्ची व्यक्तिगत तथा -अन्य सब 
स्वाधीनताएँ सम्भव है। ” ( जे, वी. स्तालिन, पक अमरीकी समाचार-पन्र 
एसोसियेशन, स्क्रिप्स-हावर्ड-न्यूज़ पेपसे, के प्रधान, श्री राय 
हावड से भेट, माचे १, १९३६, रूसी संस्करण, १९३९, पृ, १२ ) 

सोवियत का समाजवादी जनवाद मुख्यतः इसी बात पर ज़ोर डालता 
है कि मेहनतकश जनता के सच्चे अधिकार व उस्रकी सच्ची स्वाधीनताएँ 
वास्तव में सुनिश्चित व सुरक्षित बनी रहें। सोवियत व्यवस्था केवल घोषणा 
के द्वारा ही नहीं, वरन्‌ भौतिक व आर्थिक रूप से और समाजवादी अर्थतंत्र, 
शिक्षा-योजना व सामाजिक भरण-पोषण की सम्पूण व्यवस्था तथा संगठन द्वारा 
मेहनतकशों के अधिकारों व स्वाधीनताओं को पू्णतः सुरक्षित करती है। 
सोवियत व्यवस्था सारे नागरिकों के लिये काम, आराम व छुट्री, शिक्षा, रोग व 
बुढ़ापे की अवस्था में भरण-पोषण के अधिकारों के उपभोग को सुरक्षित करती; 
त्री पुरुषों के बीच, जातियों, राष्ट्रों व कीर्मों के बीच आर्थिक, सावैजनिक, राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक जीवन के सब क्षेत्रों में पुरी समानता को सुनिश्चित करती है। 
सोवियत संघ में सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं । विजयी समाजवाद 
का विधान, स्तालिन-विधान, सोवियत संघ के सब नागरिकों को मेहनतकश 
जनता के हित में भाषण करने, लेख लिखने, मीटिंग करने, जुछस निकालने 
ओर प्रचार करने की आज्ञादी की गारन्टी देता है और इस गारन्टी को व्यावद्दारिऋ 
हूप देने के लिये तथा इन अधिकारों व स्वाधीनताओं के यथा्थ उपभोग के लिये 
सब आवश्यक सुविधाएँ व साघन--छपाई के प्रेस, काग़ज़् तथा मीटिंग हाल 
आदि-- नागरिकों को सौंप दिये जाते हैं । 


समाजवाद की स्थापना के लिये किये गए संघष में हमारी मेहनतकश 
जनता के द्वारा जीते गए अधिकारों व स्वाघीनताओं को कानूनी रूप देने के 
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लिये, स्तालिन-विधान में इनका नियमपूर्वक उल्लेख है । यह विधान समाज- 
वाद का वह अधिकार-पत्र है जिसके लिये प्लेकढ़ों व हज़ारों वर्ष से अनेक 
मनुष्य कल्पना करते रहे थे ओर जो आज सारी दुनिया की उत्पीड़ित 
व शोषित जनता का स्वप्न है । केवल हमारे देश में ही यह स्वप्न यथार्थ रूप 
हे पाया है। समाजवाद का मूल सिद्धान्त है: प्रत्येक अपनी योग्यता के 
अनुसार भरसक काम करे, ओर किये गए काम की मात्रा तथा गुण के अनुसार 
प्रत्येक पुरस्कृत हो । जो सबसे अच्छा काम करता है उसका सब से अधिक. 
सम्मान किया जाता है । यह केवल सोवियत संघ में ही सम्भव है कि करू 
तक बिल्कुल अज्ञात बने रहनेवाले सीधे सादे मज़दूर व किसान,: आज देश में 
चारों ओर प्रसिद्धि पा जावें, वे देश में चारों ओर सम्मान और प्रतिष्ठा के. 
पात्र बन जावें। इसका श्रेय केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत को, केवल 
उनकी व्यक्तिगत योग्यता और बहादुरी को ही है। समाजवादी श्रम के वीरों, 
स्ताखनोवाइट लोगों, को हमारे सोवियत में इसी तरह यश मिलता है। 


सोवियत संघ के उच्चतम पदों पर योग्यतम, कुशल्तम और प्रवीणतम 
तथा श्रम में सबसे अधिक छीन होने वाले नागरिक, सञ््री-पुरुष ही बंठते हैं + 
वे जनता के बीच से आते हैं तथा तरक्की पाकर अथवा चुनाव द्वारा इन पदों पर 
नियुक्त किये जाते हैं। उच्च पर्दों पर बठे ये व्यक्ति यदि जनता के विश्वास का 
मान नहीं करते या जनता का विश्वास उनमें नहीं रह जाता तो जनता कभी भी 
उनको पदच्युत करके ऐसे लोगों को इन पर्दों पर नियुक्त कर सकती है जो' 
जनद्दितों का अधिक ध्यान रखते हों तथा अधिक कायकुशल व प्रवीण हों । 


किसी भी सभ्यता अथवा समाज-संस्कृति की सच्ची दशा को जांचने के 
लिये समाज में ल्लियों की स्थिति एक महत्त्वपूण मापदंड है। शोषण से 
ल्लियों का उद्धार सभ्यता की प्रगति को अतद्यधिक वेगशील बना देता है । 
चेनीशेवस्की ने अपने उपन्यास “ व्हाट इज़ टु बी डन ? ” में लिखा है 
कि प्रकृति ने श्री को तेज्ञ व चुस्त दिमाग दिया है, परन्तु समाज 
इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता; “ यदि इस दिमाग को कुंठित न होने दिया 
जाता, और सक्रिय बनाया जाता तो मानवजाति का इतिहास दसमुने वेग से 
प्रगति करता ।” ज्ञारकालीन रूस में मेहनतकश स्त्रियों की नीचे गिरी 
समाज-स्थिति का परिचय सबको है और सारे पूंजीवादी देशों में, यहां 
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तक कि “ पश्चिप्री प्रजातंत्रों' तक में आजकल भी ख्रियों की समाज-स्थिति 
क्या है, इसका भी पता सर्बो को है। गुलामी, सामन्तवाद तथा पूंजीवाद 
की समाज-व्यवस्थाओं के हज़ारों वष की अवधि में मेहनतकश ब्रियों को 
दोहरी गुलामी सहनी पड़ती थी--एक ओर तो व्ग-उत्पीड़न तथा दूसरी ओर 
परिवार के भीतर की “गुलामी । खेत अथवा कारखाने का कठोर, थका डालने 
वाला काम और घर के भीतर का नीरस काम; यरीजी, बेकारी, अपर्याप्त भोजन, 
पूरी अधिक्रारहीनता तथा गिरी अवस्था, भविष्य की स्थायी आशंका, अपनी 
सन्‍्तान की चिन्ता, परिवार का विनाश, वेश्यात्रत्ति, भुखमरी से अकाल-सम्रत्यु, 
अपने बच्चों की हत्या करके आत्म-हत्या--पूंजीवादी व्यवस्था वाले “सभ्य ” 
देशों में लाखों करोड़ों मेहनतकश ल्लियों फे जीवन का यही सच्चा चित्र है। 
उपनिवेशों तथा गुलाम देशों का द्वाल तो इस्से भी गया-बीता है। इसीलिये 
मानवजाति का अधाोश अथांत ल्लियां महान समाजवादी अक्तूबर-क्रान्ति 
के विशाल परिवतनों के प्रभाव से अछूती न रह पाई और उन्होंने स्वयं एक 
महत्वपृण सक्रिय शक्ति के रूप में इसमें भाग लिया । लेनिन तथा स्तालिन की 
सीख के अनुसार एऋ क्रान्ति की सफलता और विजय इस बात पर आधारित 
है कि ब्लियाँ कितनी चेतना व जागृति के साथ उसमें सक्रिय भाग लेती हैं । 


हमारे देश की मेहनतकश ल्ली, अक्तूबर-कान्ति की आग में तथा समाजवाद 
के लिये संघर्ष में ही जन्मी, बड़ी हुईं और तप चुकी है। इन संघर्षों ने उसको 
हर प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त किया और जीवन के हर क्षेत्र में --- 
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्क्वतिक क्षेत्र में --- उसको पुरुष के बराबर 
स्थान दिया । सोवियत शासन के पहले कुछ महीनों के भीतर ही, सोवियत 
अधिकारियों ने पूंजी-सामन्तशाही राज्य-व्यवस्था के परिवार व विवाह सम्बंधी 
अपमानजनक कानूनों को मिटा दिया--इन कानूनों के द्वारा परिवार व समाज 
के क्षेत्र में वेधानिकर रूप से ञ्रियों को सब अधिकारों से वेचित कर दिया गया 
था । कुछ समय बाद ब्लियों के लिये समान काम के लिये पुरुषों के समान वेतन 
नियमित कर दिया गया और मां व सन्तान के अधिकारों को सुरक्षित बनाने के 
लिये विशेष कानून पास किये गए और राज्य-घोषणाएँ निकाली गयीं । 


लेनिन ने १९१९ में लिखा, “ योरप फे अधिकतम पिछड़े देश में से 
एक देश में, ल्लियों के उद्धार के लिये और समाज में उनको पुरुष के बराबर 
२ 


स्थान देने के लिये, सोवियत शासन ने दो वर्ष के भीतर ही उतने से अधिक 
कर दिखाया जितना कि विश्व के आगे बढ़े हुए, जागत “ जनतांतजिक ? देशों ने 
सम्मिलित रूप से १३० वे में किया, ” ( अथोत १८ वीं सदी के अन्त की 
फ्रान्सीसी क्रान्ति के बाद से । ) ( लेनिन, संकलित रचनायें, तृतीय रूसी 
संस्करण, जिल्द २४ वीं, पृ. ०१८ ) परन्तु ल्लरियों के वास्तविक्र उद्धार व 
मुक्ति की ओर सोवियत शासन के यह तो पहले ही कदम थे । 


मेहनतकश स्त्रियों में निहित अनुपम बुद्धि, चातुरी, कार्येक्षमता, प्रतिभा 
तथा उनकी सब रचनात्मक शक्तियों के वास्तविक प्रस्फुटगन तथा विकास को 
केवल समाजवाद की स्थापना ही सुनिश्चित कर सकती थी। केवल सामूहिक 
फ़ार्मों में ही करोड़ों कृषक-श्लियों को पुरुषों के बराबर का स्थान दिया गया है 
और बे वास्तव में अपने जीवन की स्वतंत्र और मुक्त विधात्री बन गई हैं। 
सामूहिक खेतों में तेज्ञ काम करने वालों के प्रथम सम्मेलन में ही स्तालिन ने 
बताया था कि सामूहिक कृषि के आन्दोलन ने अनेक विलक्षण बुद्धिवाली तथा 
कार्यकुशल बल्लियों को उन्नत पदों पर पहुँचा दिया है, सामूहिक फ़ार्मो की. 
ल्लियां पिछड़ी हुई स्थिति से आगे बढ़कर समाज की अगली पंक्तियों में आ 
चुकी हैं, सामूहिक फ्रार्मो पर ये स्लियां एक शक्ति हैं। उसी समय स्तालिन ने 
कद्ठा था कि इस ताक़त को दबा कर रखना एक बड़ा अपराध होगा, 
द्लियों की तरक्की देने तथा उनकी संगठनात्मक योग्यताओं के उपयोग में 
अधिक साहस से काम लेना चाहिये । उस समय से अब तक सामूहिक खेती के 
आन्दोलन ने कई च्नलियों को योग्य व प्रगतिशील व्यवस्थापकों व नेताओं के रूप 
में आगे लाकर खड़ा कर दिया है | 


आंकड़ों के अनुसार १९४६४ में ३५०,००० से अधिक ब्रियां कृषि- 
विशेषज्ञ थीं या खेतों ओर मवेशीखानों में काम करने वालों की टोलियों का 
नेतृत्व करती थीं । 

२००,००० से अधिक बालिकाएँ बद्त्रियां ट्रेक्टर तथा अन्य मशीनें 
चलाती थीं । इस्र संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जा रही थी । 

सोवियत-व्यवस्था ने ज्लियों की सामाजिक-स्थिति में आमूल परिवरतेन कर 
दिया है, उनकी सांस्कृतिक प्रगति और उनके सर्वमुखी विकास के लिये सारी 
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आवश्यक परिस्थितियां रच दी है, और गाँवों और शंद्दरों दोनों के सामाजिक 
जीवन में र्ली की सहकारिता को अद्यधिक बढ़ा दिया है और उसके कायेक्षेत्र 
को अत्यधिक विस्तृत कर दिया है । 


मेहनतकश स्त्रियों की शिक्षा को जारशाही अनावश्यक समझती थी और 
उच्च दिक्षा के विद्यालय उनके लिये पूरी तरह बन्द थे । इस प्रकार अधिक 
प्रतिभाशील व कुशल कार्यों में, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्रों में इन प्ियों पर 
पूरी पाबन्दी लगी हुई थी । 


सोबियत शासन ने सारी मेहनतकश जनता के लिये द्विक्षा, विज्ञान तथा 
संस्कृति के सब दरवाजे खोल दिये । 


जार के शासनकाल में, १९१४ में सारे देश की विद्यार्थी संडया का केवल 
१५० प्रतिशत भाग ख्रियां थीं; परन्तु, सोवियत शासन के भीतर, उच्च शिक्षा के 
केन्द्रों में ही स्त्रियों की संख्या १९२८ में २८८ तथा १९४० में ४५-३४ 
त्क पहुँच चुकी थी; जब कि साधारण व्यवसायी द्वाईस्कूलों में इनकी संख्या 
१९२८ में ३२७-६०८ और १९३४८ में ५१-६५ हो गई । 


अतएव यह आश्चय की बात नहीं कि सोवियत संध के भीतर विज्ञान, 
संस्क्ृति तथा दक्ष कार्यो के विविध क्षेत्रों में ल्लियां तेज़ी के साथ पुरुषों की 
बराबरी में आती जा रही हैं । ज़ारकाडीन रुस में ल्ली-वेज्ञानिकों की संख्या 
नगण्य थी और ब्रियों को वैज्ञानिक अध्ययन व शिक्षा के लिये विदेश जाना 
पड़ता था। योग्यता व पाण्डिद्य के बावजूद, ल्लियों के लिये यूनिवर्सिटियों में 
पद पा सकने पर इतनी अधिक रोकथाम थी कि तत्कालीन रूस की विश्व-प्रसिद्ध 
गणितज्ञ सोफ़िया कोवालेवस्की के बारे में " इम्पीरियल एकेडेमी आफ़ साइन्सेज्ञ ? 
के अध्यक्ष को यह कहना पड़ा, “ हमारे देश में मादाम कोवालेवस्की के लिये 
कोई स्थान नहीं है ।? (नीना पोपोवा, समाजवाद के देश में स्त्रियां, 
मास्की १९४९, पृ. ८२) परन्तु १९२९ में ही सोवियत संध के वेज्ञ।निक 
कर्मचारियों का २२,८५८ भाग ब्ियां थीं और १५४० में ३७४८। १९४५ में 
३३००० तथा १९४७ में ३५००० ख्रियां वेज्ञानिक क्षेत्रों में काम करती थीं । 
केवल सोवियत संघ की एकेडेमी आफ़ साइंसेज्ञ में लगभग ४००० ब्रियां काम 
करती हैं और इनमें विविध राष्ट्रीय जातियों का प्रतिनिधित्व'है | इनमें से ९ 


है है.४ 


करेस्पांडिग मेम्बर हैं, ५७ डाक्टर आफ़ साइंस हैँ और ५४६ मास्टर आफ़ 
साइंस हैं । विज्ञान और टेकनीक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में विलक्षण तथा 
अपू्बे काम के लिए सोवियत स्रियों को २३७ स्तालिन-पारितोषिक मिल चुके हैं । 


स्लियां देश के सम्पूण सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सकिय भाग 
लेती हैं। समाजवादी राज्य का संचालन व नेतृत्व करने वाली, हेनिन और 
सस्‍तालिन की गौरवशाली तथा वीर बोल्शेबिक पार्टी में दस लाख से अधिक 
ज्रियां सदस्य हैं । स्तालिन-विधान के अनुसार, मेहनतकश जनता के डिपुरियों 
( प्रतिनेधियों ) की स्थानीय सोवियतों में ४८०,००० से अधिक ख्रियां चुन 
कर भेजी गई हैं। संघीय तथा स्वायत्त प्रजातंत्रों की सर्वोच्च सोबियतों के 
प्रथम सम्मेलन में १५०४ तथा द्वितीय सम्मेलन में १७३८ स्त्री-प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया; सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रथम सम्मेलन के 
लिये २२७ तथा द्वितीय सम्मेलन के लिये २७७ ख्रियां प्रतिनिधि चुनी गई। 


देश के पूर्बी क्षेत्रों में युगों तक छ्ली, परिवार की गुलाम बनी रही थी । 
उसको पुरुषों के साथ बेठकर खाने तक का अधिकार नही था, और आजकल 
हमारे तुकंबनन तथा उज्जबक प्रजातंत्रों की स्थानीय सोवियतों के सदस्यों में 
एक तिहाई ब्ियां हैं। 


उपरोक्त आंकड़े नीरस व शुष्क प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु इनके पीछे 
हम समाजवाद की विजय, लेनिन तथा स्तालिन के महान विचारों की विजय का 
अनुभव करते हैं; इनमें हमको सोवियत की मेहनतकश जनता की व्यक्तिगत 
क्षमता तथा व्यक्ति के उच्च विक्राप्त तथा रचनात्मक शक्ति, उसके देशप्रेम और 
अपूर्व वीरता का प्रदशन मिलता है। यह यथार्थ सत्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा 
राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से प्रशंसनीय काम करने के उपलक्ष में, गत 
मद्दायुद्ध की वीरांगनाओं के रूप में १२०,००० ल्लियां सोवियत शासन के 
ह्वारा विभूषित की जा चुकी हैं और देश की ६९ स्त्रियों को “ हीरो आफ 
द सोवियत यूनियन ” के यशस्वी नाम से सुशोभित कर दिया गया है--यह 
सत्य सोवियत के भीतर च्लरियों की बढ़ी चढ़ी सामाजिक स्थिति के अतिरिक्त और 
क्या प्रमाणित करते हैं ? सोवियत ल्ियों ने मारिया देमचेन्क्रो, मरीना ग्नातेन्को, 
प्रास्कोव्या ऐंजेलिना, अज्ञा युतक्रीना, एक्ातरीना बारीशनिरोवा, अन्ना गार्मात्युक, 
तात्यना बाइकोवा, एकाॉतरीना नारतोवा, पेलिगिया सेरेदनिचेंको, वेरा 
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चुमाकोवा, पेलेगिया वार्गीना, नताल्या कोरोल्योवा जेसी सैकड़ों ““ सोवियत 
श्रम की वीरांगनाओं ” को पैदा किया है । 


समाजवाद के देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश में, मेहनतकश युवकों 
और युवतियों की रचनात्मक शक्तियों, योग्यताओं व प्रतिभा की इृद्धि इतनी 
तेज्ञी के साथ न तो हो सकी और न हो सकती है । 


पूंजीवाद, मेहनतकश पुरुष व स्त्रियों के काम करने, आराम तथा छुट्टी, 
और शिक्षा के अधिदआार को ही नहीं छोनता, वरन मेहनतकशों की सबसे अधिक 
वॉछनीय बातों पर--जीवन का आनन्द, युवावस्था का सौन्दय, प्रेम का प्रकाश- 
मान स्वप्न, तथा सुख आदि सब पर--रोकथाम लगा देता है। पूंजीवाद उनकी 
सर्वोच भावनाओं, उत्द्ृष्ट प्रश्र॒तियों का तथा देशसेवा व मानव जाति की सेवा की 
उनकी अभिलाषा का गला धोंट देता है; उनको ग़रीबी तथा बेकारी, कठोर व 
दासत्वपूर्ण मेहनत के आनन्दद्दीन जीवन में जबरदस्ती ढकेल देता है। आजीवन 
पूंजी के गुलाम बने रहना, अपनी मेहनत द्वारा और अपना पसीना बहाकर 
जोंकों तथा शोषकों को अमीर बनाना, लटेरे पूँजीपतियों के रचे हुए वीभत्स 
साम्राज्यवादी युद्धों में इंघन का काम देना, शोषकों के निरृष्ट और अपराधी' 
द्वितों की रक्षा में स्वयं मर जाना या अपाहिज बनकर घोर निधेनता में मौत 
के दरवाज़े तक घसिटना --मेहनतकश वर्गों के युवकों का पूंजीवादी देशों में 
बस ऐसा ही भाग्य हे। 

इसके साथ ही सम्पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था--उसकी राजनीति तथा 
विक्षा-दीक्षा की व्यवस्था--युवर्को को श्रष्ट और दूषित करती है, उनके भीतर 
मिथ्या अहंकार, पदलोलुपता, निदेयता, पाशविक्रता, आम जनता के प्रति घृणा व 
देष तथा जाति-द्वेष आदि निक्ृष्ट भावनाएँ पेंदा करती है । 

हमारे संव की वर्तमान पीढ़ी को, यशस्वी सोवियत युवर्कों को, यह सब 
कुछ भुगतना नहीं पड़ता, वे लोग अपने गुरुजनों के साथ एक नये, उज्ज्वल 
विश्व की, कम्युनिज़्म के सुन्दर भवन की, नींव डालने में संलम हैं। बेकारों की 
सेना में अनावश्यक जनब्संख्या? बनने की आशंका उनको कभी भी नहीं सताती । 


स्रोवियत युवक को इस बात का भय कभी भी नहीं रहता कि अपनी रचनात्मक 
शक्तियों व क्षमताओं ओर प्रतिमा के उपयोग में उसको विफलता मिलेगी । 
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हमारे समाजवादी देश के युवकों के लिये वास्तविक रचनात्मक श्रम, सब 
प्रकार के शारीरिक व बौद्धिक विकाप्न तथा जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सब 
रचनात्मक शक्तियों व क्षमताओं के उपयोग के लिए तथा उनको एक उज्ज्वल 
भविष्य की ओर ले जाने वाले सब मागे खुले हुए हैं । ये युवक सारी सोवियत 
जनता, सोवियत शासन ओर कम्युनिष्ट पार्टी के वात्सल्य तथा उनके सावधान 
लालन पालन का समुचित उपभोग करते हैं। कम्युनिस्ट पर्टी हमारे युवकों 
के भीतर महान, उच्चतम मानवीय भावनाओं तथा गुणों को भरती है और 
उनके दिमाणों में विशाल व स्वस्थ आदर्शों की चाह पेंदा करती है, उनको 
जीवन में प्रफुद्ठ, उत्प्राही व आशावादी, संकल्प में दृढ़, साइसी और चुस्त 
बनना सिखाती हैं तथा उनको सारी मेददनतकश जनता व अपने समाजवादी 
देश का सचेत सेवक बनाती है । हमारे पायनियरों ( बालकों ) तथा यंग 
कम्युनिस्ट लीग के सदस्यों को इसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा मिलती है । 


हमारे युवक कम्युनिज़्म के निर्माणकारों की अगली पंक्ति में पाए जायंगे । 
स्ताखनोबाइतों, नवपद्धति-प्रवर्तकें, काम के ढंग में सुधार करने वालों, 
नमूने खींचने वालों, खोजक रों, मल्लाहों, उड़ाकों, पेराशूट-सेनिकरों, सोवियत 
सेनिक्रों व अफ़सरों तथा बुद्धिजीवियों की सेना को हमारा युवक समूह निरन्तर 
भरता रहता है। पु्लों, नहरों, भवनों, खानों, रेल-लाइनों, बिजली घरों, बड़ी 
बड़ी मिलों तथा सम्पूणे समाजवादी नगरों को हमारे ही युवक समूद्र ने बनाया 
है और बना रह्दा है । हमारा युवक समूह दलदलों को खुखाता, रेगिस्तानों 
को सींचता, पहाड़ों को यात्रा-सुलभ बनाता, चट्टानों के भीतर सुरंगें बिछाता, 
भूगभ स्थित खनिज पदार्थों को ढूंढ़ता तथा वाय्रुमण्डल के ऊपरी भागों की 
खोजचीन करता है । हमारा युव5 समूह ही उत्तरी घर, उमड़ती नदियों तथ 
जलप्रपातों को भी बांधकर मानव की सेवा में लगाता है और यही युवक 
समूह हमारे समाजवादी देश की धुरक्षा में रत रहता है । सोवियत के युवक 
समूद्द की अयूर्व वीरता और उच्च नेतिहता, उप्तके जीवट, पौरष तथा अदम्य 
साहस, देश ओर सारी मेदनतकश जनता के लिये उसका प्रेम--इन सबका 
यथार्थ प्रदशन गत मद्ायुद्ध के मोचों पर सोवियत सैनिकों तथा शत्रु के मो्चों 
के पीछे नवथुवक् छपेभारों के यशस्त्री व अमर कार्यों में और श्रम-मोचे पर 
देश के सब युवकों के विलक्षग उत्पादन-कार्यो में मिलता है । ज्ोया, लिज्ञा, 
एडेक्ज्रेन्दर तथा कास्नाडोर के वीर जैसे अनेक वीर व वीरांगनाएँ, सब हमारे 
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यशस्वी युवक समूह के ही प्रतिनिधि थे। इनके कार्यों का यश कमी भी भुलाया 
नहीं जा सकेगा । 


उपरोक्त सच्चे तथ्यों के सम्मुख पूंजीवादी  आलोचकों ”” की वद्द बकवास 
क्या स्थान रखती है जो बराबर यही झूठ बके जाते हैं कि समाजवादी व्यवस्था 
व्यक्ति के व्यक्तित्व और उष्चकी व्यक्तिगत स्वाघीनताओं का विनाश करती है। 


समाजवाद के पूंजीवादी “ आलोचक ” लगातार यही कहते रहते हैं 
कि कम्युनिस्ट व्यक्तित्व को मिटा देना चाहते हैं, वे सबको एक स्तर पर ला 
देना चाहते हैं, वे सबकी प्रव्ृत्तियों को “समान बना देना” चाहते हैं। 
जनता को समाजवाद से विमुख करने के लिए वे उनको डराते हैं कि समानज्- 
वादी व्यवस्था फौजी बेरकों के जीवन के समान है जहाँ हर चीज़ बराबरी के 
सिद्धान्त का शिक्रार हो जाती है | वास्तविकता यह है कि ये झूठी बदनामी 
करने वाले लोग पूंजीवाद के पापों को समाजवाद के मत्ये थोप देना चाहते हैं । 
यथार्थ यह है कि पूंजीवाद मेहनतकश जनता को नीरम जीवन में झोंकता है, जिसमें 
अधिकांश के वय।क्तेत्व का विनाश दो जाता है । पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर 
मेहनतकश जनता के जीवन की परिस्थितियां, उसके व्यक्तिगत झुक्राबों, कार्य 
क्षमताओं और खाभाविऊ क्षमताओं को कुचल डालती, मानव की व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा को मोल भाव की चीज्ञ में बदल देती, केवल शारीरिक परिश्रम करने 
वालों ही को नहीं, वरन्‌ बुद्धिजीवियों तक को वेतन-मोगी गुलामों में बदल 
देती हैं । छेनिन ओर स्तालिन ने कम्युनिस्ट-बिरोश्ी इन पूंजीव;दी आरोपों की 
बराबर खिल्ठी उड़ाई है तथा इन प्रयात्तों क्री आधारहीन बदनामी तथा मनगढ़ंत 
झूठ बतलाया है । 
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कॉमरेड स्तालिन ने जोरदार शब्दों में बतलाया है कि माक्संवाद के 
अनुसार सबानता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तियों की अपनी आवश्यक्रताओं, 
स्वभावों तथा उनके व्याक्तिगत जीवन को पूरी तरह एक समान कर दिया 
जाय, यह नहीं कि व्यक्ति के व्यक्तिगत झुऊ|वों को सम्रान बना दिया जाए; 
बरन्‌ माक्सवादी समानता का अर्थ है वर्गों का उन्मूलन अर्थात्‌ 
“(अ) पूजीवादियों की हार और उनके प्रभुत्व को मिटा कर सारी मेहनतकश 
जनता की शोषण से एक समान मुक्ति व उद्धार; ( ब ) सब सम्पत्ति को सामाजिक 
सम्पत्ति बना कर, उत्पादन-साधनों पर से व्यक्तिगत-स्वामित्व का समान रूप से 
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उन्मूलन; (स) व्यक्तिगत योग्यता व सामथ्ये के अनुरूप काम करने के कतेव्य 
को सबों के लिये एक समान नियत करना, तथा किये गए काम की मात्रा के 
अनुपार पारिश्रमिकर पाने के लिये सारी मेदनतकश जनता को एक समान 
अधिकार देना ( समाज्ञवादी व्यवस्था ); ( द) व्यक्तिमत योग्यता व सामथ्य 
के अनुरूप काम करने के कतंव्य को सबों के लिये एक समान नियत करना, 
तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पारिश्रमिक पाने के लिये सारी 
मेहनतकश जनता को एक समान अधिकार देना ( कम्युनिस्ट व्यवस्था ) । 
माक्सवाद इस बात को स्पष्ट त: स्वीकार करके ही आगे बढ़ता हैं कि जनता का 
व्यक्तिगत स्वभाव और उपक्ली व्यक्तिगत आवश्यकृताएं न तो समाजगद और 
न कम्युनिज़्म के युग में एक समान और एक रूपवाली होती हैं और न हो 
सकती हैं।” ( स्तालिन, लेनिनवाद की समस्या<ं, मास्को १९४७, 
पृ, ५०२-५०२ ) 


ज्री-पुरुषों, जातियों तथा राष्ट्रों की समानता तथा वाह्तविक सामाजिक 
समानता की प्राप्ति के कारण समाजवाद की स्थापना विदृत्र इतिहाप्र में महत्त्वपूर्ण 
प्रगति है तथा अद्यधिक आगे बढ़ा हुआ एक कदम हे । 


परन्तु एऋ बात साफ़ है कि कम्युनिज़्म की पहली मंजिल अब भी पूरी 
समानता को छुनिश्चित नहीं कर सकती, क्योंकि उत्पादक शक्तियां अभी तक 
इतना विक्रसित नहीं हो पाई हैं कि सबों की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर 
सकें । इसीलिये, किये गए काम की मात्रा तथा गुग के अनुसार पारिश्रम्तिक देने 
के सिद्धान्त के ऊपर अभी तक चलना आवश्यक हैं, साधारण और दक्ष कार्यों 
के बीच भेद करना वांछनीय है । परिगामवश जनता की भोतिक दशा के भेद 
की परिस्थिति को भी अभी दूर .किया नहीं जा सहृता । कुछ लोग दूबरों से 
अधिक सम्पन्न व समद्विशील हों, परन्तु यह विभेद इन लोगों की सामाजिह स्थिति 
में कोई अन्तर नहीं पेदा करता, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर सारे समाज 
का स्व्रामित्व है । अतएव काम करने, आराम, छुट्टी तथा शिक्षा पाने के 
अधिकारों के उपभोग की सुविधा सबों को एक समान है; अपनी प्रतिभा, 
अपने गुण व अयनी योग्यताओं के प्रदशन के लिये सत्रों को बहुत काफ़ी 
अवसर मिलता है। “ सम्पत्ति, जाति-जन्म, लिंग-भेद अथवा पद, 
यह खब नहीों, वरन व्यक्तिगत योग्यता तथा व्यक्तिगत श्रम ही 
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समाज में प्रत्येक नागरिक की स्थिति को निधोरित करता है। ” 
( उपरोक्त, पृ. ५५१ ) 


कामरेड स्तालिन की यह प्रस्तावना समाजवाद के मूल ठिद्धान्त का ही 
विकास है और उसको ठोस रूप में पेश करती है: प्रत्येक को अपनी योग्यता 
व सामथ्य के अनुरूप काम करना चाहिये, किये गए काम की मात्रा और गुण 
के अनुभार प्रत्येक को पारिश्रमिक्र मिलेगा । यह प्रस्ताव॒ना समाजवादी व्यवस्था 
में व्यक्तिगत योग्यता तथा व्यक्तिगत श्रम के महत्त्व को स्पष्ट रूप से 
निर्धारित करती और इसके साथ ही समाजवादी व्यवस्था के भीतर 
व्यक्ति के विकास, उसकी वृद्धि ओर पदोन्नति के नियम्र का 
निधोरण भी करती है । 


माक्सवाद ने वैज्ञानिक आधारों पर यहद्द प्रमाणित कर दिया है कि समाज 
में व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सम्बंध, समाज के सम्पत्ति-सम्बन्धों व उत्पादन 
के साधनों के साथ जनता के सम्बंधों के द्वारा निधारित होते हैं । 


बग-विरोधी समाज व्यवस्था में उत्पादन साधनों के साथ जनता के 
सम्बन्ध एक समान रूप नहीं लिये रह सकते । इस व्यवस्था के भीतर समाज 
का एक भाग, शोषक वर्ग, उत्पादन तथा जीवन के सब प्रमुख साधनों का स्वामी 
होता है तथा इस स्वामित्व के बल पर यह वग समाज के अधिकांश भाग को, 
मेहनतकश जनता को, उत्पीड़ित करता है, गुलाम बनाता है तथा उसका 
शोषण करता है; मेहनतकश जनता के हाथ से उत्पादन के साधन छिन चुकते 
हैं, इस कारण उसको समाज के मुट्ठी भर लोगों का, शोषक वग क', उत्पीड़न 
सहना पड़ता है। इस समाज में मनुष्यों की समाज-स्थिति, उनकी व्यक्तिगत 
योग्यता तथा उनके व्यक्तिगत श्रम के द्वारा निर्धारित न होकर, जैसा कि 
शोषकों के प्रपंचक दावा करते हैं, उनके सम्पत्ति-अधिकारों द्वारा निर्धारित 
होती है । मध्य ठग की दास प्रथा और सामन्ती समाज ऐसी व्यवस्था 
थी कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की समाज-स्थिति का माप उसकी भू-सम्पत्ति 
के विस्तार द्वारा निर्धारित होती थी, पूंजीतवादी व्यत्रस्था में भी व्यक्ति की 
समाज-स्थिति इसी प्रकार निर्धारित होती है | यह आम तौर पर सबों को मालूम 
है कि दास प्रथा, सामन्‍ती तथा पूंजीवादी इन सब समाज व्यवस्थाओं में 
“ ऊंचे ' शासक वर्ग अथवा उनके पुछट्ठों को ही उच्च पदों व मद्दत्त्वपृण स्थितियों 
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पर नियुक्त किया जाता था और किया जाता है। वर्गीय तथा राष्ट्रीय उत्पीबन, 
सीमित चुनाव-अधिऋार, स्तनियों का उत्पीढ़न; शासक वगे, शासक जाति, शासक 
घमं अथवा मत के सदर्स्यों को विशेष सुविधा--इन विशेषताओं के कारण 
इन समाज-व्यवस्थाओं में व्यक्ति कौ स्थिति उसकी सम्पत्ति, उसके वर्ग, उसके 
पद, उप्तकी जाति, उसके लिंग-मेद तथा धर्म विश्वास आदि द्वारा निधारित 
द्ोती है । 


शासक वर्गों, शासक जातियों तथा शासक राष्ट्रों को प्रदत्त विशेष 
खविधाएँ सम्पूण राजनीतिक, आर्थिक तथा वैधानिक व्यवस्था द्वारा दी 
जाती हैं, फिर इनको धार्मिक तथा नेतिक फ्रतवों की मुद्दर के द्वारा अधिक 
जोर के साथ प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। दास प्रथा, खामन्ती तथा पूंजीवादी 
राज्यों के विचारक तथा नियम बनानेवाले ऐसी “ व्यवस्था ” को “ चिरस्थायी *, 
* प्राकृतिक ', “ एकमात्र युक्तिपुण ” तथा “ विचारयुक्त ” व्यवस्था कद्दते तथा 
मानते हैं । 


पूंजीवाद के समर्थकों का दम्भ है कि शक्ति, साहस व योग्यता से लेस 
द्ोकर प्रत्येक व्यक्ति, प्रारम्भिक पूंजी के अभाव में भी, “धनी” बन सकता है, 
आगे बढ़ सकता है तथा अपनी योग्यताओं के अनुरूप समाज-स्थिति ग्रहण कर 
सकता है।इस प्रकार की सफलता ” को प्रमाणित करने फे लिये उदाहरण 
भी पेश किये जाते हैं जैसे पूंजीवादी देशों में एक निधन का करोड़पति बन 
जाना अथवा एक जूते साफ़ करनेवाले का महान वेज्ञानिक हो जाना। 
यद्यपि उन दम्भियों को यद्द भी पता है कि इस प्रकार के उदाहरण अति नगण्य 
हैं और जो गिने चुने लोग इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, वह भी मेहनतकश जनता 
का शोषण तथा उत्पीड़न करके ही यह काम कर पाते हैं । इस वास्तविकता की 
ओर पूरी चुप्पी साध ली जाती है । 


पूंजीवाद के ढिंढोरची--सोम्बाट, स्पान आदि प्रकार के लोग--क्रप्स, 
स्टिनेस, मार्गन, राशचाइल्ड, राकफेलर, फोडे आदि, मद्दाजनी पूँजीपतियों की 
तथाकथित “ २चनात्मक शक्ति ” और योग्यता का गरुणगान करते हैं । उनका 
उद्देश्य यह साबित करना होता है कि इन लोगों को इस बात का अधिकार है 
क्रि अपने उस प्रभुत्वपूण स्थान को कायम रखें जो समाज में उनको प्राप्त है। 
परन्तु पूँजीपतियों की “ रचनात्मक शक्ति ? और “योग्यता ” का अर्थ इसके 
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अलावा और क्‍या है कि वे शोषित मजदूरों के श्रम के बल पर मुनाफ़ा कमाने 
की कला जानते हैं ! और जहाँ तक समाज में उनके उच्च स्थान का सवाल है, 
तो इसका निणय उनकी अपनी मिहनत और योग्यता के आधार .पर नहीं बल्कि 
उनकी पूँजी के आधार पर होता है। पूँजीवादी समाज में किसी व्यक्ति का 
८“ मून्य ” इसी आधार पर निश्चित किया जाता द्वै । पूँजीपति, अधिक जीवन 
पर छाए रहते हैं, वे ही नीति बनाते हैं, और राज्य पर शासन करते हैं 
--इसलिए नहीं कि उनमें योग्यता होती है बल्कि इसलिए कि वे उत्पादन के 
साधनों के मालिझ होते हैं । उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने के कारण 
पूँजीपति करोड़ों लोगों के श्रम का फायदा उठाते हैं और समाज पर अपना प्रभुत्व 
जमाए रखते हैं | दूमरी तरफ़ मजदूरों को पूँजीपतियों के लिए काम करने और 
गरीबी में जीवन व्यतीत करने पर बाध्य द्ोना पड़ता है--इसलिए नहीं कि 
वे अपने हित में काम करना नहीं चाहते या उनमें अपने हित में काम्र करने 
की इच्छा और बुद्धि नहीं होती, बल्कि फेवल इसलिए कि उनके पास उत्पादन 
और जीविका के साधन नहीं होते । 


समाजवाद के पूँजीवादी आलोचक पहले भी यह आरोप लगाते थे और 
अब भी लगाते हैं कि समाजवाद प्रतियोगिता, होड़ तथा व्यक्तिगत 
योग्यता और पहलक्दमी को कोई मौक़ा नहीं देता और उनका दावा है कि यह 
पदलक्रदमी केवल पूँजीवादी व्यवस्था में संभव द्वो सकती है जब कि वेयक्तिक 
सम्पत्ति और “ स्वतंत्र ” पूँजीतबादी प्रतियोगिता की आज्ञादी द्वो । 


लेकिन, जेसा कि लेनिन ने साबित कर दिया है, वास्तब में पूंजीवाद ने 
बहुत पहले ही “ स्वतंत्र प्रतियोगिता ”” की जगह समाज के ऊपर इजारेदार 
पूँजी (बैंक, ट्रस्ट और बड़े-बड़े कापरिशन आदि ) की सत्ता को, गिने चुने 
मद्दाजनी पूँजीपतियों की तानाशाही को थोप दिया था । 


“देसी पूँजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता का अर्थ यह द्वोता है कि 
जनता के अधिकांश भाग के, «५ फ्री सदी मेहनतकशों के, उत्साह को, उनकी 
शक्ति को और पहलक़दमी को बेरहमी से कुचछ दिया जाता है । इसका अथ 
यह भी होता है कि प्रतियोगिता की जगद्ट पूँजीपतियों की दणशाबाज़ी, 

ईमानी और चापल्सी को समाज में उच्चतम स्थान दिया जाता है। ”” 
( लेनिन, संकलित रचनाएँ, दूसरी जिल्द, मास्को १९४७, पृष्ठ २५६ ) 
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इसके विपरीत, समाजवाद ने शोषक वर्गों का और पूँजी द्वारा मेहनत- 
कश जनता के शोषण का खात्मा करके “पहली बार सचमुच बहुत बड़े 
पैमाने पर प्रतियोगिता का मार्ग खोल दिया है।” ( उपरोक्त, पृष्ठ ३९८ ) 


महान अक्तूबर समाजवादी कान्ति ने वास्तव मे स्वतंत्र और 
रचनात्मक श्रम के द्वारा तथा विज्ञान और टेकनीकल ज्ञान की सफलताओं 
के आधार पर जवरिया श्रम का, शोषकों के हित में किए गए श्रम का, इस 
तरह खात्मा कर दिया जैसा कि मानव इतिहास में पहले कमी नहीं हुआ था । 
हजारों वर्ष तक शोषकों के द्वित में जबरिया श्रम के बाद इतिहास में पहली 
बार मेददनतकश जनता को अपने दित में, अपने समाज और अपने राज्य के 
हित में, काम करने का महान अधिकार मिला है। अपने जीवन पर, अपने 
भविष्य पर और अपनी प्राप्त की हुईं भोतिक और आध्यात्मिक सफलताओं 
पर अब उसका अपना अधिकार है। इतिहास में पहली बार मेहनतकश 
लोग अपनी कमर सीधी करके सचमुच स्वतंत्र दो गए हैं । बहुत बड़े पैमाने 
पर समाजवादी प्रतियोगिता, अत्यधिक फुर्ती से काम करने वाले दस्तों 
( शाक-ब्रिगेडों ), स्ताखनोव आन्दोलन और जनता में होड़ का यही अनन्त 
स्रोत है जिसका महान अक्तूबर कान्ति ने पता लगाया है और विशेष रूप 
से देश में समाजवाद की स्थापना के बाद से इसी को पूरी तरह विकसित 
किया गया है । सोवियत क्रान्ति कौ यह विशेषता है कि जैसे जेसे वद आगे 
बढ़ती है वह लगातार जनता के “ निम्नतम ” भाग को, सबसे निचले स्तर 
के लोगों को, इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित करती है, यहां 
तक कि सारी जनता इसी आन्दोलन का भाग बन जाती है। १९१९ के 
प्रथम सुबोतनिक ( इतवार के दिन त्िना मजदूरी के अपनी इच्छा से काम 


करनेवाले ); “ महान परिवतन के वर्ष ” में समाजवादी प्रतियोगिता और 
शाक-बिग्रेडों का काम; उसके बाद शोषक वर्गों के खात्मे और समाजवाद की 
विजय के बाद समाजवादी प्रतियोगिता के उच्चतर रूप में रताखनोब आन्दोलन; 
फिर महान देशभक्ति पूर्ण युद्ध के दौरान में देशप्रेम का महान देशव्यापी 
आन्दोलन और युद्ध के बाद स्ताखनोब आन्दोलन के नए और उच्चतर रूप; 
फिर क्षेत्रों और राष्ट्रीय प्रजातंत्रों के बीच प्रतियोगिता और स्तालिन पंच- 
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भार्षिक योजना को नियत समय से पहले पूरा करने के लिए पूरे-पूरे उद्योगों 
के द्वरा ली गई जिम्मेद।रियाँ, तथा वार्षिक योजनाओं को समय से पहले पूरा 
करने के लिये पैदावार को निरन्तर बढ़ाते रहने की मज्ञद्रों और सामूहिक 
खेतों के किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से छी गई जिम्मेदारिया--समाजवादी 
प्रतियोगिता के विकास की ये सबसे महत्वपूण और प्रमुख मजिलें हैं । 
अ्रतियोगिता का यह विकास वेज्ञानिक साम्यवाद के संस्थापकों की बात को पूरी 
तर॒द्द सात्नित करता है कि साम्राजिक परिवर्तेन जितमा ही व्यापक और गद्दरा 
होगा उतनी ही ज़्यादा दृद तक जनता इस परिवतन में भाग लेगी। 


समाजवादी समाज के विकास के लिये; जनता के अधिकतम 
भाग की पहलकदमाी, शक्ति, योग्यता, और कुशलता के विकास के 
लिए, प्रतियोगिता एक्र बहुत शक्तिशाली उत्प्रेरक शक्ति है। 
प्रतियोगिता समाजवादी और कम्युनिस्ट श्रम का बुनियादी तरीक़ा ओर स्वरूप 
है । श्रम के दौरान में मनुष्य के सर्वेतोमुखी विकास के लिए प्रतियोगिता का पूरा 
महत्व इसी बात से जाहिर द्वो जाता है। श्रम ने ही मनुष्य की रचना 
की और श्रम ही मनुष्य के संपूर्ण जीवन, उसकी संपू्ण संस्कृति, विज्ञान और 
कला का आधार है । मनुष्य की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों, 
योग्यताओं और कुशलताओं का आधार और मुख्य शर्ते श्रम ही है। 
प्रतियोगिता समाजबाइ की “ गुप्त ” शक्तियों के अगाध भंडार को, जो जनता में 
सोई पड़ी हैं, प्रकट कर देती है। रतालिन ने समाजवादी प्रतियोगिता के 
स्वरूप की व्याख्या करते हुए कद्दा है कि यह कम्युनिज्म के निमोण का 
बुनियादी तरीका है| बहुत पढले ही सन्‌ १९३० में सोलहवीं पार्टी कांग्रेस 
में स्तालिन ने कहा था कि फेक्टरियों और मिलों में प्रतियोगिता और 
शा 5-ब्रिगेडों के काम का विक्रास हमारे विकास का एक बहुत महत्वपू्ण कारण 
बन गया है | उस समय ही कम से कम बीस छाख मजदूर इस प्रतियोगिता में 
भाग .ले रद्दे थे ओर दस लाख मजदूर शाक-ब्रिगेडों में काम कर रहे थे । 

कॉमरेड स्तालिन ने बतया, ““ प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण 
यह है कि वह श्रम के प्रति मनुष्य के रवैये में एक बुनियादी क्रान्ति लाती है, 
क्योंकि पहले श्रम को एक अपमानजनक और कष्टदायक बोझ समझा जाता था, 
लेकिन अब प्रतियोगिता ने उसी श्रम को बदल कर इज्ज्ञत, ग्रोरव, यश और 
वीरता की चीज़ बना दिया है पूंजीवादी देशों में न तो इस प्रकार की चीज़ है और 


गढ़ 


न हो सकती है । पूँजीवादी व्यवस्था में, पूँजीपतियों के आधीन जिस चौज की 
सबको लालखा रहती है और जिसे समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है, कट 
यह है कि किस प्रकार पूँजी लगाकर मुनाफ़ा कमाया जाए या पूँजी पर सूद 
चसूल करके बिना श्रम के जीवन व्यतीत किया जाए । वहाँ मेहनत करने को 
एक घृणित काम समझा जाता है । इसके विपरीत सोवियत यूनियन में जिस 
चीज़ की सबको लालसा रहती है और जिसे समाज सम्प्रान की दृष्टि से देखता 
है वह यद्द है कि किस प्रकार “हीरो आफ़ लेबर ” (श्रम वीर ) बना जाए, 
किस प्रकार शाक-ब्रिगेड आन्दोलन का “ हीरो ” बना जाए, क्योंकि इन 
लोगों को करोड़ों मेहदनतकश लोगों का सम्मान प्राप्त होता है।” (सतालिन, 
लेनिनवाद की समस्याएँ, १० वॉ रूसी संस्करण, पृष्ठ ३९३-९४ ) 


यह एक वास्तविक संभावना है जिसे करोड़ों मेहनतऋश यथाथ रूप 


दे रहे हें। 


फलस्वरूप, पूँजीवाद तथा समाज की अन्य विरोघपूण व्यवस्थाओं 
की अपेक्षा समाजवाद में व्यक्तिगत योग्यता और व्यक्तिगत श्रम 
दोनों का ही स्वरूप और विक्रास की दिशा तथा महत्व बुनियादी तौर 
पर बदल जाता है । 


समाजवाद में व्यक्तिगत योग्यता ओर व्यक्तिगत श्रम स्वय॑ मेह्दनतकशों 
के हितों की, पूरे समाज के हितों की, समस्त जनता के ह्वितों की सेवा करते हैं । 
पूंजीवाइ ओर समाज की दूमरी विरोधपुण व्यवस्थाओं के विपरीत समाजवाद 
में उनका इस्तेमाल मुट्ठी भर शोषकों को अमीर बनाने के लिए नहीं होता | 


विरोधपूर्ण व्यवस्थाओं में यह होता है कि उत्पादन के साधनों के क्षेत्र 
में होने वाली हर तरक़्क्ी के साथ ही मज़दूर जनता का शोषण भी बढ़ता है, 
शोषित जनता की अवस्था और भी खराब हो जाती है। इस व्यवस्था में 
विज्ञान और टेकनीऊ में उन्नति केबल इस कारण होती है कि बिना इस के 
मालिकों के लिए धन बटोरना और मेहनतकशों का शोषण करना असंभव हो 
जाए। पूँजीवादी व्यवस्था में प्रगति के इसी अन्तरविरोधी रूप को, इसी 
विरोवपूर्ण रूप को, छुपाने की पूंत्रीवादी व॑ज्ञानिक कोशिश करते हैं और उसका 
कोई उल्लेख नद्दीं करते। वे दर बड़ी खोज और अनुषंधान के बारे में यह्द 
सात्रित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे पूरी मानवता को फायदा द्वोता 
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है, केवल शोषकों के छोटे से गुट को नहीं । प्रगति के बारे में इस उदारपंथी 
-पूँजीवादी झूठी बक्रवास का पर्दा फ़ाश करते हुए माक्सवाद ने साबित कर दिया 
है कि पूँजीवाद में प्रगति मुख्यतः कुछ लोगों को अमीर बनाने, मुनाफ़ा बढ़ाने, 
शोषण को तीव्र बनाने और जनता को गुलाम बनाने का साधन होती है। नई 
मशीनों के अनुसंधान, किसी काम को करने में मेहनत कम लगने के तरीकों, 
और शक्ति के नये साधनों की खोज आदि का यहीं उद्देश्य होता है । 


अणु शक्ति की खोज, जो कई देशों के वेज्ञानिकों के कई वर्षो के कठिन 
अनुसंधान-कार्य का नतीजा है, आधुनिक युग का सबसे बड़ा अनुसंधान है । 
लेकिन अमरीका और इंगलैंड के प्रतिक्रियावादियों ने इसे भी साम्राज्यवादी 
नीति, कूटनीतिक दबाव और धमकी का एक साधन बना लिया है और दूसरे 
देशों की आज़ादी और स्वाधीनता को नष्ट करने के उद्देश्य से जिन नए 
विध्वंसकारी साम्राज्यवादी युद्धों की तैयारियों की जा रही हैं, उनमें भी 
अणु शक्ति को साधन बनाया जा रहा है । पूंजीवादी व्यवस्था में वेज्ञानिक 
और अन्‍्वेषक, जान बूझकर या अनजाने ही, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
काम करते हैं । 


इसके विपरीत, सोवियत राज्यसत्ता तमाम अनुसंधानों और अन्वेषणों 
का प्रयोग मेहनतकशों के हित के लिए, जनता के द्वित के लिए करती है। 
सन १९१८ में लेनिन ने सोवियत की तीसरी कांग्रेत में कद्दा था : 


“ पहले मनुष्य की सारी बुद्धि, उसकी सारी प्रतिभा के रचनात्मक 
प्रयास का उद्देश्य केवल यह द्वोता था कि टेऋनीक ओर संस्कृति के समस्त 
लाभ केवल थोड़े से लोगों को प्राप्त हों और बाक़ी सब लोग उत्त चीज़ से 
वंचित रखे जाएँ जिप्की उनको सबसे ज्यादा जहरत है--अथात 
उनको ज्ञान के उजाले और विक्लास से वंचित रखा जाए | ढेकिन अब 
टेमनीक के सारे करिश्मे और संस्कृत की सारी सफलताएँ पूरी 
जनता को सम्पत्ति होंगी और अब फिर कभी मनुष्य की बुद्धि और उसकी 
प्रतिभा को हिंसा और शोषण का स्ताधन न बनाया जा छ्केगा | दम इस 
सत्य से परिचित हैं और कया यह उचित नहीं है कि हम अपनी पूरी 
शक्ति के साथ इस मद्दान ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए काम 
करें और उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा दें £ मेहनतकश जनता इस 
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विशाल ऐतिहासिक श्रम को पूरा करेगी क्योंकि उसमें क्र'न्ति, पुनरुत्थान, 
और नव-निर्माण की महान दाक्तियां सोई पड़ी हैं।” ( लेनिन 
ग्रंथावली, तीसरा रूसी संस्करण, २२ वीं जिल्द, पृष्ठ २२५ ) 


लेनिन ने जनता के पूरे जीवन में जिस महान नव-निर्माण और 
पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, उसके मद्दत्तपूण परिगाम और जनता की 
सारी छुपी हुई रचनात्मक शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं और कुशलताओं 
का उच्चत्तम विकास हमारे सामने है । इस आधार पर विज्ञान, साहिय और 
कला के तथा सोवियत यूनियन की विभिन्न जातियों ओर राष्ट्रों की संस्कृति के 
“जो स्त्रर्य में राष्ट्रीय और विषय-वस्तु में समाजवादी है--विक्रास के 
फलस्वरूप तथा करोड़ों जनता के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत योग्यता तथा 
कार्यशक्ति के उच्च विक्रास के फलस्वरूप प्राप्त की गई आइचयेजनक सफलताएँ 
भी हम देख चुके हैं । 


ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उससे अब यह बात साफ़ हो गई है कि 
समाजवादी व्यवस्था में समाज का विक्रास करने में व्याकत का 
ओर व्याक्तिगत पदलक़रमी का महत्व घटता नहीं, यदिकरि बढ़ 
जाता है ओर उसमे एक गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है । 


इस समय तक जो पुराना समाज रहा है उसका इतिहास बिना किसी 
लक्ष्य के स्वयंस्कूपे ढंग से चलता रह। है; उसका संचालन किसी एक लक्ष्य, 
किसी एक योजना या किसी एक प्रेरणा के आधीन नहीं हुआ है । दस 
इतिद्वास की प्रगति ड्िसी दुसरे ढंग से हो ही नहीं सक्रती थी क्योंकि निजी 
सम्पत्ति जनता में फूट फेलाती है और समाज को परस्पर विरोधी वर्गों में 
बाँट देती है जिनके द्वित और आढकांक्षाएँ एक दूसरे के खिलाफ द्वोती हैं 
और उनमें किसी प्रश्मरा का समझौता नहीं द्वो सकता । इसलिए इस 
समाज में एक लक्ष्य, एक योजना और एक प्रेरणा होना असंभव है । 
जनता के भिन्न, विरोधी और हमेशा टकराने वाले द्वितों, उद्देश्यों और 
आकांक्षाओं के टकराब के जो परिणाम होते हैं वे बहुधा अपेक्षित 
परिणामों के खिलाफ़ होते हैं। जिस समाज का विकास स्वयंस्फूय द्वोता 
है उसमें केवल मेहनतकश ही नहीं, बल्क शासक वर्ग भी “ अंधी 
आवश्यकता ” के, स्वयंस्फूय ढंग से काम करने वाछे विकास के नियमों के, 


२७ 


दास होते हैं । पूँजीवाद में जनता उत्पादन की अराजकता, प्रतिदन्दिता, 
और समय समय पर आने वाले आर्थिक संकटों तथा उनके तमाम परिणमों 
के नीचे दयी रद्दती है | पूँजीवाद के कई नेताओं ने, सबसे, कुशल नेताओं 
से लेकर मूर्न से मूत्न नेताओं तक ने, आर्थिक संक्रटों को ख़त्म करने की, 
या कम्र से कम उनकी रोकथाम करके उनके दुष्परिणाम को कम 
करने की और योजनाबद्ध उत्पादन की कोशिश की है और इसके साथ 
ही पूंजीवाद के आधारों को भी क्रायम रखने का प्रयत्न किया है। 
हेकिन ये सब अपनी कोशिशों में अप्षफल रहे। उनकी योजनाओं का 
कोई नतीजा नहीं निकल और निऋल भी नहीं सकता था क्योंकि इसमें 
केवल इन नेताओं की व्यक्तिगत योग्यता का या इनके पूंजीवाद के नियमों की 
जानकारी न रखने का ही सवाल नहीं है, बल्कि सत्रय॑ पूंजीवादी व्यवस्था का 
सवाल है। बात यद्द है कि पिछली अन्य व्यवस्थाओं की तरह पूंजीवाद भी 
जनता की सअग और योजनाबद्ध क्रिया के क्षेत्र को, जितना संभव द्वोता है, 
सीमित कर देता है। इसका कारण केवल यही नहीं है कि इसझा विक्रास 
अनियमित ढंग से होता है, बल्कि यह भी कि पूंजीवाद में उत्पादक शक्तियों 
के विक्रास का स्तर बहुत नीचा द्वोता है, उसमें काम का बंटवारा इस प्रकार 
होता है कि मनुष्य गुलाम और अपादिज बन जाता है, उसके विभिन्न वर्मो 
में विरोध रहता है और मेहनतकश जनता गुलाम बना दी जाती है। 


समाजवादी क्रान्ति और समाजवादी समाज का निर्मोण एक बहुत बड़ा 
ऐतिहासिक परिवतेन है जिसके द्वारा समाज आवश्यकताओं के बंधन के क्षेत्र 
से छेलाग मारकर ख्तंत्रता के क्षेत्र में पहुँच गया है। समाजवाद, समाज के 
विक्रास के लक्ष्यहीन और अनियोजित नियमों का तथा उत्पादन की अराजकता 
और संक्तटों का खात्मा कर देता है और अधे-व्यवस्था के विक्रास को योजना 
के अनुसार संचालित करने और जनता के जीवन के भौतिक ओर सांस्कृतिक 
स्तर को ऊँचा बनाने के सिद्धान्त के आधीन कर देता है | समाजवाद जनता 
में फूट नहीं फेलाता बल्कि उनमें एकता पैदा करता है, पूरे समाज में, सारी 
जनता में एक अट्टूट नेतिक और राजनीतिक एकता की स्थापना करता है, एक 
ऐसी एकता जिसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता--जनता और 
राज्यसत्ता की एकता; पार्टी, सरकार और जनता की एकता; नेता और जनता 
की एकता; व्यक्ति और समाज की एकता तथा सारी जनता के लक्ष्य, योजना 
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और काम करने की इच्छा की एकता । समाजवादी समाज के विकास में यह 
एकता एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति छा काम करती है । जनता को इतिहास 
के नियमों का, समाज के विक्रास के नियर्मो का ज्ञान देशर, छेनिन 
ओर स्तालिन की पार्टी इस्र एकता को अपने कार्यक्रम और अपनी नीति 
का एक अंग बना लेती है और इस प्रकार जनता को स्वतंत्रतापृषक अपना 
इतिहास स्वयं रचने का मौक़ा देती है, उसको इस बात का मौक़ा देती है 
कि वह समाज के विकास के नियमों को समझकर और एक उद्देश्य से, एक 
योजना के अनुम्तार और एक संयुक्त इच्छा के आधार पर अपने निर्दिष्ट लक्ष्य 
को प्राप्त करने में अधिकाघधिक सफलता हासिल करे | समाजवाद इस बात की 
असंख्य सुविधाएँ देता है, और ये सुविधाएँ लगातार बढ़ती ही जाती हैं, कि सारी 
जनता और हर व्यक्ति अपनी रचनात्मक योग्यता का प्रमाण दे सके, बड़े पैमाने 
पर सचमुच स्वतंत्र प्रतियोगिता हो सके और आम जनता का हर व्यक्ति अपनी 
निजी कुशलताओं और योग्यताओं को तेज्ञी से विकसित कर सके और बढ़ा 
सके । समाजवाद में व्यक्तिगत योग्यता ओर कुशलता को विकसित 
करने ओर उसको प्रदर्शित करने के लिये हमेशा इतने अवसर 
होते हैं कि कोई भी व्याक्ति उनको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर 
सकता | इतिहास में पहली बार एक ऐसे समाज और एक ऐसी राज्यसत्ता 
की स्थापना हुई है जो जनता की पहलक़दमी और उसकी रचनात्मक शक्तियों 
को कुचलती नहीं है बल्कि इसके विपरीत इस पहलक़दमी और योग्यता को 
विकसित करने के लिए ज़्यादा से ज्यादा अवघर और सहायता देती है। पहली 
बार ऐसे समाज और राज्यसत्ता की स्थापना हुई है जो हर प्रकार के प्रति- 
क्रियावाद, शिथिलता और गतिरोध के खिल,फ़ तथा लकीर पीटते रद्दने के 
खिलाफ़ संघर्ष करती है और इसके साथ ही काम के नए तरीकों का पता 
लगानेवालों, अन्वेषकों और काम के ढंग में सुधार करने वालों की पहलक्दमी 
को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देती है । यद समाज और यह राज्यसत्ता हर 
उस चीज़् का पता लगाकर उसे सद्दायता देती है जो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील, 
उन्नत, नई, विकासमय, युवा और जीवनमय द्वोती है, जो उच्चतर और 
श्रेष्ठ होती है । समाजवाद में आदृ्श को शरक्तित को बहुत ज्यादा महत्व 
दिया जाता है; रचनात्मक श्रम, निजी तथा खावंजनिक जीवन के संगठन 
और संस्कृति के भ्रेष्ठतम उदाहरणों की सद्दायता से नए विचारों के प्रति जनता 
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का विश्वास पैदा करने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसका कारण 
यह है कि अबसे पहले इतिहास में कमी ऐशववा नहीं हुआ कि विज्ञान और 
टेइनेलोजी ( मशीन संबंधी ज्ञान) की सारी सफलताएँ, मनुष्य की बुद्धि 
की सारी रचनाएँ, सारी जनता के द्वित के लिए इस्तेमाल की गई हों--मृट्टी 
भर शोषक६ोों द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा अयने जीवन को बेहतर 
बनाने के लिए प्रयोग की गई द्वों । 


समाजवाद एक नए प्रकार की जनता को जन्म देती है जो पूरी 
तरह उन्नत होती है, जो सामाजिक उत्पादन का अच्छा प्रबंध कर सकती है, 
जो सारी जनता की रचनात्मक शक्ति और पहलऋदमी को विक्रसित करने में 
व्यक्तिगत पहलकदमी का सबूत देती है । इस पहलकदमी को संचालित और 
विकसित करनेवाली संगठनात्मक शक्ति लेनिन ओर स्तालिन की पार्टी है । 
पार्टी के काम का संचालन, कारयकर्ताओं को कुशल बनाने, दर काम के लिए 
उचित कार्यह्र्ताओं को चुनने और हर कायकर्ता को उसकी क्षमता के अनुकूल 
काम देने से संबंध रखने वाले लेनिनवादी-स्तालिनवादी सिद्धान्तों के आधार 
पर इस ढंग से होता है कि “ हर आदमी यह अनुभव करे कि वह उचित स्थान 
पर काम कर रहा है, दर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार सबके सामान्य 
_ उद्देश्य को पूरा करने में अधिकतम योग दे, कार्यकर्ताओं को क्राम सौंपने का 
आम रुजद्वान ऐसा हो जो राजनीतिक नीति की आवश्यकताओं को पूर्गतः पूरा 
कर सके क्योंकि इसी राजनीतिक नीति को अमऊ में पूरा करने के उद्देश्य से 
कायकर्ताओं को उनका काम सौंपा जाता है।” (स्वालिन, लेनिनवाद की 
समसस्‍्याएँ, ११ वा रूसी संस्करण, पृष्ठ ५९६ ) 


इस मामले में भी हम पूरे समाज के द्वित में योजनाबद्ध, संगठित काम 
करते हैं--योजनाहीन, आकस्मिक ढंग से क्रिसी के निजी द्वितों के आधीन नहीं । 
सन्‌ १९३३ में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्डी की केन्द्रीय कमिटी के 
प्लेमम के सामने “ देहात के क्षेत्रों में काम ” के बारे में भाषण करते हुए और 
सत्रदवी पार्टी कांग्रेस के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कौमरेड स्तालिन 
ने बताया था कि समाजवाद की विज्रय के कारण, समाजवादी सम्ताज के 
विकास में और इस प्रगति की रफ्तार को तेज करने के काम में हमारे संगठनों 
और दमारे नेताओं का महत्व और उनकी जिम्मेदारी घटती नहीं बल्कि बढ़ 
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जाती है। क्यों १ क्‍योंकि सारा विकास सोवियत राज्यमत्ता के नियंत्रण में और 
उसके संचालन के अनुपतार हो रहा है । इसलिए मनुष्य के मनोगत गुणों का, 
सजगता का और जनता के संगठन का महत्व बढ़ गया है । इसी प्रकार जनत्ता 
की काम करने की शाक्ति को संगठित करने में नेताओं की मेहनत, क्षमता और 
योग्यता का महत्व भी बढ़ता जा रहा है । सम।जवाद का तक/जा है कि राष्ट्रीय 
अथ व्यवश्था को एक योजना के अनुसार चलाया जाए। नियोजित नेतृत्व 
का तकाज़ा है कि पार्टी और राज्यसत्ता की प्रमुख भूमिका को और भी प्रमुख 
बना दिया जाए। समाजवाद की विजय इस बात पर निर्भर है कि हमारे 
संगठनों के नेता कौन लोग हैं और वे जनता का नेतृत्व किस प्रकार करते 
हैं। समाजवदी व्यवस्था इसको अनिवाय समझती है कि पार्टी और हमारे 
सभी दूसरे संगठन हमारे कायक्र्ताओं के गुणों और अवगुणों का, हर व्यक्ति 
के गुगों और अवगुणों का अलग-अलग, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस 
बात का पता लगाएँ कि किसी कायकर्त्ता की योग्यता को किस काम में सबसे 
ज़्यादा आसानी से विकसित किया जा सकता है और किस काम में वह लक्ष्य 
को पूरा करने के लिए सब से ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। वार्टी यह 
सिखाती है कि कार्यक्रताओं की योग्यताओं को बड़ी सावधानी से विकसित 
करना चाहिए, ठीक उसी तरह जंसे माली बांग्र के फूलों को विकसित करता है, 
हर होनहार मजदूर को सहायता को जानी चाहिए ताऊि वह अपनी योग्यताओं 
को विकसित कर सके और होनद्वार नवयुवक्र कार्यकत्ताओं के साथ “ सर 
खपाने ” में कमी आनाकानी नहीं करना चाहिए; नए कार्यकर्ताओं को ठीक 
समय पर बेशझित्तक तरक्की देनी चाहिए ताकि उनको “ अपने काम के पुराने 
स्थान में सड़ते रहने और पुराने हो जाने ” का मौक़ा न मिले। ( उपरोक्त ) 


स्तालिन ने हमें सिल्लाया है कि पार्ट और राज्यसत्ता के प्रमुख काम 
में पुराने ओर नए कार्यकताओं के बीच सामंजस्य केंसे स्थापित किया 
जाए; पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव और नए कार्यकर्ताओं के प्रबल उत्साह 
दोनों का एक साथ फ़ायदा केप्ते उठाया जाय, और हर बाल्शेविक में नूतन 
के प्रति उत्साह की भावना का उपयोगी गुण कैसे पेंदा किया जाए। इस 
प्रकार सोवियत व्यवस्था के विशेष लक्षण आम जनता ओर व्यक्तियों के, 
नेताओं के व संगठन के महत्त्व ओर जिम्मेदारी को कम नहीं करते बल्कि बढ़ा 
देते हैं । 
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व्यक्ति का सर्वतीमुखी विकास और 
नए मानव की प्रवृत्तियाँ 


व्याक्षित का सर्वेतो तु्खी विकास: सारे शारीरिक ओर आध्या- 
त्मिक गुणों का विकास; मेहनत ऋूश जनता की सारी क्षम्रताओं, 
स्वाभाषेक प्रवृत्तियों, योग्यतवाओं और दक्षताओं का विक्राशल-- 
समाजवादी समाज के बिकरास में निद्वित नियमों के फलस्वरूप जो आम विद्धाप्त 
निरन्तर द्वोता रहता है, उसका यही स्वरूप है। विकास के इस स्वरूप 
का सबसे आम प्रमाण इस क्रम में मिलता है कि मेहनतकश जनता के 
सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा करके इंजीनियरों और टेकनीदियनों के स्तर 
तक पहुँचा देने के आधार पर शारीरिइ और मानसिक्र श्रम के अन्तर को दूर 
किया जा रहा हैं । इस अन्तर को दूर करना कम्युनिज््म के निर्माण के छिए 
एक ऐतिहासिक काम है; सोशलिजरम से कम्युनिज़्म में पहुँचने के लिए इस काम 
को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है । 


समाजवादी उत्पादन के लिए--जो एक योजना के अनुसार सारे समाज 
के द्वित में पार्टी और राज्यसत्ता के नेतृत्व में किया जाता है--ऐसे 
लोगों की जखूरत होती है जिनका सवंतोमुखी विक्रास हुआ हो, जो 
उत्पादन के क्रम को संचालित काने की योग्यता रखते द्वों और सारे सामाजिक 
जीवन में सजगतायूत्रकं सक्रिय भाग ले सकते हों। सोशलिध्ट सम्राज ऐतिदा- 
सिक्र आवद्यक्रता की बदौलत अपने लिए ऐसे मजदूर कार्यकर्ताओं को, नए 
प्रकार के मजदूरों को, खुद ही बना छेता है। श्रम के विभाजन के पुराने 
ढंग को, जो जनता को शारीरिइ और आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाता 
5 और कुचल डालता था, योजनापूवेक खत्म करके सोशलिस्ट समात्र उनकी 
रचना करता है । श्रम के विभाजन के पुराने ढंग का प्रमाण मिलता है शहर 
और देहात के अंतर में, शारीरिक और मानसिक्र श्रम के अंतर में तथा इस 
बात में कि हर आदमी उम्र भर एक ही रोजगार या जीविका के साधन से 
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चिपक्रा रहता था। बग-समाज का सारा इतिहास इन्हीं भेदभावों और 
अन्तावरोधों की घुरी पर घूपता है और वर्गों का संघर्ष और आपसी 
विरोध भी इन्हीं भेदमात्रों और अन्तर्त्ररोधों में व्यक्त होता है । पूंजीवाद इन 
भेदभावों को उच्चतम शिखर पर पहुँचा देता है | उत्पादन-शक्तियों के विक्राप्त 
और श्रम के विभाजन ने निजी सम्पत्ति को ओर वर्गों वो जन्म दिया , 
आगे चलकर श्रम के विभाजन का विक्रास निजी सम्पत्त और समाज के वर्ग 
विभाजन के आधार पर हुआ और ज्यादातर बोझ मेहनतक्रश जनता को ही 
संभालना पड़ा | शोषित जनता के हिस्से में शारीरिक श्रम और तमाम कत्तेग्य 
आए पर उनको अधिकार एक भी नहीं मिला और मानसिक श्रम और सारे 
अधिकार शोषक वर्गों की बपौती बन गए । लेकिन श्रम का यह विभाजन मज्ञद्रों 
को और सारी मेहनतश जनता को ही गुठाम नहीं बनाता, केवऊ उन्हीं को 
नहीं कुचलता, बल्दह्ि घुवा-फिराकर वह शोषक वर्गों को और उनके बुद्धिजीवियों 
को भी गुलूम बनाता और उनको कुचल डालता है। आध्यात्मिक रूप से 
पूँजीपति घणित दौलत की लालसा में, अथात्‌ अपनी सम्पत्ति में फँैसा रहता है। 
मुनाफे के लालच में वह अपनी मनुष्यता को खो देता है। 


तथाकथित “ झिक्षित्र वर्ग ”, पूजीवादी बुद्धि जी वी, विशेषज्ञ, मानसि क काम 
करने वाले लोग “ अपनी अनेर स्थानीय सीनाओं और एक्रागीपन ” के तथा 
“ अपनी शारीरिक और मानसिक अदूदांशता;...अपनी सीमेत, ठिठरी हुई 
विशेष शिक्षा ” के दास होते हैं, तथा “इस बात के भी (वे दास होते हैं ) 
कि जीवन भर उनको इसी विशेष्न काम में फँसे रहना है-चाहे वह केवल 
कुछ न करने के ही विशेषज्ञ द्वञों। ” (एंगेन्स, हूं।/९एग मत-रंडत, मास्को 
खस्करण, १९४७, पृष्ठ ४३६ ) 

म।क्स और एंगेल्स ने बताया कि समाजवादी उत्पादन और उत्पादन 
की व्यवस्था का काम ऐसे लोगों के हथ में नहीं साँप जा सकता जिनको 
केवल अपने उद्योग का सी मेत ज्ञन द्वोता है। पूँजीवाद, मजदूर को मशीन 
का एक पुर्ज़ा बनाकर छोड़ देता है ओर यदि यद्द संभव होता तो वह सोचनेब,ले, 
विद्रोही मज़दूर को बिल्कुल ही “ फालतू जनसंख्या ” करार देकर उप्तकी 
जगद किसी यंत्रव॒त काम करने वाली मशीन को रख देता । 

इसके विपरीत, समाजत्राद मजदूर को मशीन के पुर्जे से एक कुशल 
दस्तकार, संगठनऊर्ता, टेकनीशेयबन या मशौतों की देखरेश्व करने वाला 
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इंजीनियर बना देता है। समाजवादी व्यवस्था में, अपने आप चलने वाली 
मशीनें श्रम की उत्पादन शक्ति को बढ़ने, श्रम को आसान बनाने, 
काम के लिए आवरप्रक् घंटों को कम करने और मानसिक्र काम, शिक्षा तथा 
व्यक्तित्व के सबेतोतुखी विकास के लिए आवश्यक खाली समय मुहय्या करने 
का काम करती हैं । 


लेकिन सोशलिम्ट समाज में व्यक्ति का चौतरफा विकास, विशेषज्ञ 
बनने की आवश्यकता का किती प्रकार विरोध नहीं करता, वह इसका 
कतई विरोध नहीं करता कि दर मजदूर क्रिसी खास विषय के बारे में गहरा 
अध्ययन करे । व्यक्ति के चौतरफा विकास का सार-तत्व यह नहीं हैं कि उसे 
हरफन-मौला बनने की शिक्षा दी जाए। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की १८वीं 
कांग्रेस में स्तालिन ने कहा था: 


“ हमारे युवक कार्यकर्ताओं की शिक्षा का काम और उनको ढालने 
का काम बहुधा विज्ञान या टेकनालोजी की क्रिस्ची विशेष शाखा में ही 
होता है--किसी एक विषय में विशेषज्ञ बनाने की दिशा में । यह जरूरी 
भी है और उचित भी । कोई वजह नहीं है कि यदि कोई आदमी 
डाक्टरी का विशेषज्ञ हो तो वह इसके साथ ही भौतिऋ-शासत्र का या 
बनस्पति-शात््र करा विशेषज्ञ भी बन जाए, या यदि वह भोतिऊ-शात्र या 
वनस्पति-शासत्र का विशेषज्ञ हो तो वह डाक्टरी का विशेषज्ञ भी बन 
जए।” (स्तालिन, लेनिनवाद को समस्याएं, ११वां रूसी 
संस्करण, पृष्ठ ५९८ ) 


समाजवाद सब लोगों से इस बात का तक़ज़ा करता है कि वे विज्ञान और 
टेकनीक की किसी विशेष शाखा के बारे में उच्च श्रेणी का ज्ञान और कुशलता 
प्राप्त कर लें। आधुनिक विज्ञान और टेऋनालोजी की हर शाखा इतनी जटिल 
हो गयी है ओर इतनी तेजी से उन्नति कर रही है कि किसी भी शाखा में 
निपुण बनने के लिए काफ़़्ो समय और मेहनत खचे करने की जरूरत होती है। 
विज्ञान और टेकनालोजी की हर शाखा में प्रतिदिन इतनी नई बातों की ग्रद्धि 
होती रहती है कि अध्ययन को लगातार जारी रखना आवश्यक हो जाता है। 
विज्ञान और टेकनालोजी के मोजूदा स्तर को देखते हुए यद्द बात असंभव है 
कि आज के युग में कोई आदमी ऐसा हो जिसे दुनिया के द्वर विषय के बारे में 
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ज्ञान हो; प्राचीन काल में, अरस्तु या लियनाड्डों द विंची के जमाने में, तो यह 
संभव था । 


सोशलिस्ट समाज को ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है जो विज्ञान या 
टेऋनालोजी की क्सी शाखा में निपुण हों । परंतु सोवियत विशेषज्ञ पूँजीव दी 
देशों के विशेषज्ञों से बिल्कुल भिन्न होता है। पूँतीवादी देशों का विशेषज्ञ 
अपने आप को के -लू अपने विशेष विषय तक ही सीमित करके रखता है । 
इसके विपरीत, सोवियत विशेषज्ञ अपने विशेष विषय के गहरे अध्ययन के 
साथ ही माक्सवाद-लेनिनवाद के सिद्ध|न्तों का, समाज के विकास के नियमों से 
संबंध रखने वाले ज्ञान का, भी अध्ययन कग्ता है। सोवियत विशेषज्ञ में 
सामाजिक सजगता होती है, वह एक नये प्रकार का विशषज्ञ 
होता है । ऐसा ही विशेषज्ञ सफलतापूर्वक विज्ञान और टेकनालोजी की उन्नति 
कर सकता है, समाजव दी उत्पादन की व्यवस्था का काम कर सकता है, 
उत्पादन के लिए अवरप्रक परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है, साम जिक 
विक्रास की आवश्यक्रताओं को समझ्न सकता है और सफलतापूवे# कम्युनिस्ट 
समाज की रचना कर सकता है। सोवियत शासन-व्यवस्था ने नप्‌ 
ग्रकार के मजदूरों, विशेषज्ञ, वेज्ञ निकों, लेखकों, ऋलाकारों और 
राजनीतिक नेताओं को जन्म दिया हैं और आगे बढाया है। इन सब पुरुषों 
और ब्रियों के दिल में अपनी जनता के प्रति भरपूर लगन है। 

हमारे स्ताखनोवाइत एक नए प्रकार के मजदूर हैं, वे सोशलिस्ट 
समाज के मजदूर हैं। स्ताखनोवाइत मजदूर संस्कृति तथा टेवनिऋल क्षिक्षा की 
दृष्टि से बहुत ऊँचे स्तर के लोग होते हैं और वे अपने काम के द्वाग दूसरों 
के सामने श्रष्ठ कार्य-कुशछता और दक्षता का आदश पेश करते हैं। ये वह 
लोग होते हैं, जो अपने काम में पूरी तरह निपुण होते हैं, जो “ अपने 
काम की विधि से अपने द्वाथ की रेखाओं की तरह परिचित होते हैं, ”” जो 
अपने ज्ञान का पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं, जो “ अपने काम से संबंध 
रखनेत्राली दर बात के बरे में ” जानते हैं। ये स्ताखनोवाइत, काम के 
तराकों में नए नए खुघार करते हैं, काम के संगठन और 
साधनों के उपयोग में ऋन्तिझारी परिवतेन करते हैँ।ये लोग काम 
के ढंग को श्रेष्ठसमम बनाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं । वे उत्पादन 
को ध्ष॑ंगठित करने के लिए लगातार नए, युक्तिपूतर और उच्च-कोटि के तरीकों 
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का पता लगाते रहते हैं । श्रम की उत्पादन शक्ति को वे इतना अधिक बढ़ा 
देते हैं कि टेइनिकल उत्पादन के तमाम पुराने माप-दंड बेकार हो 
जाते हैं। श्रम की उत्पादन-शक्ति का यह स्तर पूंजीवाद में असंभव 
है, इतनी उत्पादन-शक्ति फेवऊ समाजवाद में ही संभव हो सकती है । 
सोशलिज्म से धीरे धीरे कम्युनेज्म की मंजिल में पटुंचने के लिए उत्पादन 
शक्ति का यह ऊँचा स्तर आवश्यक भी है | सोशलिज्म से कम्युनिज्म की 
मंजिल में पहुँचने का अर्थ यह होता है कि शारीरिक और मानसिक श्रम के 
अन्तर को बिल्कुल मिटा दिया जाय और सांस्कृतिक और टेकनिकल रूप से 
मजदूर वर्ग को आगे बढ़ा कर इंजीनियरों और टेऋनीशञियनों के काम के स्तर 
तक पहुँचा दिया जाय । स्ताखनोब आन्दोलन का महान ऐतिहासिक महत्व इस 
बात में है कि यह आन्दोलन मज़दूर वर्ग की इस सांस्कृतिक और टेकातकल . 
उन्नति को संभव बनाता है, सोशलिज़्प से कम्थुनिज़्म की मेज़िल में पहुँचने के 
लिए आवश्यक परिस्थितियों पैदा करता है और आम मेहनतकश जनता में से 
नए प्रकार के मजदूरों की, कप्युनिस्ट समाज के मजदूरों ही, रचना करता है 
जो इस्र परितेतन को ( सोशलिज़्म से कम्युनिज्व में प्रवेश ) ला सकते हैं । 
उद्योग-घंधों में और यातायात के साधनों में स्ताखनोव आन्दोलन के 
अनेक अग्रणी मौजूद हें--एडेक्सी स्ताखनोब, माइरान द्यकानोव, पियोत्र 
किवोनोव, निकोलाई स्मेतानिन, एडेक्ज़ेन्डर बुसिगिन, येवदोकिया और मारिया 
विनोग्रादोवा, माकार मज्ञाईं, एलेक्सी सेमीवोलोत, इलेरियन यानकिन, येगोर 
अगारकोव, दिमिन्नरी बोसी और अलेक्जन्डर फेरोतोव । इनके अलावा खेती 
में काम करने वछे क्ताखनोबाइत हैं-ट्रेक्टर चलानेवाली पाशा एंजेढिना 
फप्तल काटने की मशीन चलाने वाला कांसटैेन्टिन भ्ोरिन और अन्न की 
अज्यधिक उपज करने वाली कुशल किसान अन्ना युतकीना, मिखाइल येफ्रीमोव, 
मेरीना ग्नातेन्गे, मारिया देमाचेन्को और इसी तरद् के दृजारों दूसरे लोग । 


दिमित्री बोसी पेंच में चूड़ी काटने वाली मशीन पर काम करता है। उसने 
काम के एक नए तरीके का प्रयोग किया जिससे वह पहले की अपेक्षा ए% पाली 
में १०-१५ गुना अधिक उत्पादन करने लगा और इस प्रश्नर उसने “ हजार 
प्रतिशत उत्पादन ” के अन्‍्दोलन की नींव डाली । एक नोजवान औरत वाई० 
बेरिशनिकोवा ने अपनी टोडी का काप्त इस तरह से ठित किया कि कम मजदूरों 
नेही उत्पादन को पहले से ज़्यादा करऊे दिल्ला दिया। येगोर अगारकोव ने यह 
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सुझाव रखा कि जिन छोटी छोटी टोलियों का काम टेकनालोजी की दृष्टि से एक 
दूमरे से सम्बंधित हो। है उनको एक में मिला दिया जाए। इस सुझाव के कारण 
मजदूरों को नए ढंग से टालियों में बैशा गया जिमका नतीजा यह हुआ कि 
कुछ मजदूरों, टेकनीशियनों और इंजीनियरों को दूमरे काम में लगाना संभव 
हो सका। दूसरे मद्गायुद्ध के दौरान में स्ताखनोवाइतों ने जिस वीरतापूर्ण श्रम 
और रचनात्मक पहलकदमी का परिचय दिया उसने शत्रु पर विजय पाने में 
बहुत बड़ी सहायता की । 


युद्ध के समय से स्ताखनोव आन्दोलन नए उत्साह से उन्नति कर रहा है । 
चौथी स्त,लिन पंच वर्षीय योजना ने, जो कम्युनिस्ट समाज की रचना के लिए 
मद्दान निर्धाण-कार्या को पूत करने की स्तालिन की योजना है, इस आदोलन 
को नई , प्रेरणा दी है । सोवियत यूनियन के अश्बारों में रोज इन आगे बढ हुए 
मज़ादूरों की उल्लेखनीय सफलताओं के समाचार छपते रहते हैं। गेरासिम 
जैपोरोज्ञत्स नामक कोयला मज़दूर ने अपनी कोयला काटने की मशीन की 
सहायता से एक महीने में १४,००० टन कोयला निकाला-- युद्ध के बाद के 
जमाने में इतने समय में इससे ज़्यादा कोयला नहीं निकाला गया है। सवातार 
आशुमोब नामक कम्युनिस्ट मज़दुर एक पुराना सेनिक है, वह अब जमीन के 
अन्दर तेल के कुओं की मरम्मत का काम करता है ओर अपने काम में बहुर 
कुशल है। उपने अपने काम को इतने अच्छे ढंग से संगठित किया है कि 
उसके काम करने की रफ़्तार ५० प्रतिशत बढ़ गई है । ईवान 
प्रानिवकिन, चेपाई सोज्ञाईव ओर निग्माजान मिज्ञारीपोव ने तथा बाक़पाइट 
( एक प्रहार की मिट्टी जिसमें से अलमुनियम धातु निश्नाली जाती है--भनु ०) 
की खानों में उनक्रे साथ काम करने वाली टोलियों ने घुरंगें खोदने के ऐसे नए 
ढंग मालूम किए हैं जिनके कारण उनके उत्पादन की मात्रा ४-५ गुने से भी 
ज़्यादा बढ़ गई है। अखबारों में मझार मज्ञाई के मित्रों की आपम्र की प्रति- 
योगिता और सफलताओं के समाचार छपे हैं ( मकार मज़ाई लोहे के 
कारखाने में काम करने वाला एक प्रख्यात मजदूर था जिसे जमनों ने मार ढाला 
था )। इन समाचारों में दिमित्री मज़लोब के काम का उल्लेख मिलता है; 
मज्ञाई के शिक्षक मेंक्प्रिम मखोरतोव के काम का उल्लेख मिलता है, जो दोनेत्स 
क्षेत्र में फोलाद के एक कारखाने में सीनियर स्मेल्टर ( कच्ची धातु को पिघला 
कर लोहा निह्नालनेवाला ) हैं जिसे अपने काम के बदले पुरस्शार भी मिल 
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चुका है; इनमें मिखाहल कुचेरिन की सफलताओं का उल्लेख मिझता है जो 
तेजी के साथ लोदा पिघलाने के काम में निपुण हैं ओर उन्हें मी अपने काम 
के बदले पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा इन समाचारों में क्रामातोस्के, 
सतालिनो, भेकियेवका, एनाकीवों और कांस्टें टनोबका जेसे फौलाद के 
कारखानों के अन्य मजदूरों की सफलताओं का उल्लेख मिलता है। 

अज्ञा कुज़नेत्सोवा मास्झो की एक नौजवान मजदूर औरत है। वह 
मोटर के कारखाने में काम करती है। उ०«ने काम के ढंग को सुधारने के 
लिए कई सुझ व रखे -- कुछ पुर्जो को ढ लने के तरीक़े में सुधार किया जाए, 
एक विशेष औज्ञार का डिज्ाइत बदल दिया जाए, घातु को कटने की रफ़्तार 
तेज की जाए और कुछ नए यंत्र प्रयोग किए जा।एँ। उप्तके सुझाव रवीकार 
कर लिए गए और सीनियर टेकतालाजिस्ट चिडिगेरियन, फौरमेन ईवरान 
कोलोशियान, और फिटर स्पिरिन और तारासोव की सद्दायता से अन्ना कुजनेत्सोवा 
और उसकी टोली “ अपने काम में तीन साल आगे हो गई, ”” अथात जितना 
काम १९५० तक के लिए ते किया गया था वह उन्द्रोंने १९४८ में ही पूरां कर 
दिखाया । इस प्रश्ामर उन्होंने अमल में यह दिखा दिया कि पूरे कारखाने का 
काम समय से पहले पूरा किया जा सकता है। फेक्ट्री के लोगों ने ओर सरकार 
के मोटर उद्योग के मंत्री-विभाग ने इस नए तरीके के आर्थिक और राजनीतिऋ 
महत्व को समझा और इस बात का अनुभव किया कि यह तरीक़ा सभी 
कारखानों में, और विशेष रूप से उन कारखानों में जहाँ नई मशीनों के उत्तादन 
के काम को निपुणतापुवंक किया ज। रहा है, प्रयोग किया जाना चाहिए | 

यह भ्ज्ञा कुत्नेत्नोबा कौन है १ एक सीधी-सादी मामूली सी लड़की जो 
बचपन से ही अनाथ थी और जिसका पालन-पोषण एक अनाथालशब् में हुआ 
था। जब नवम्बर १९४६ में वह कारखाने में काम करने आईं उस समय बह 
यंग कम्युनिस्ट लीग की सदस्य थी और इसी संगठन ने अपनी मिफारिश के 
साथ उसे कारखाने में भेजा था। उसकी उम्र इस समय २४ व से अधिक 
नहीं है । लेकिन वह सोवियत देश की सच्ची देशभक्त है, वह लेनिनी संगठन 
कामसोमोल की सन्‍्तान है, वड़ काम करने के नए नए ढंगों का पता लगाती 
है और अपने अपार साहस के कारण उसने अपने आप से यह प्रश्न किया, 
“क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी वह द्वालत पैदा कर दें जो १९७० 
में होनी चाहिए १” बह काम की गति को बोल्शेविक ढंग से तेज करने की 
आन -तोड़ कोशिश कर रही है ओर वास्तव में समय की गति को पछ ड़ रही है । 
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मास्की के चमड़ा काटने का काम करने वाले वासिली मात्रोसोव ने 
जिस पहलक़दमी ओर अनुमवशीलता का परिचय दिया हैं वह विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। उपने सारे कारखाने में स्ताखनोवाइत ढंग से काम करने की 
योजना को अपनाने का सुझाव रखा और अमल में उसे पूरा कर दिखाया । 


इस योजना में यह सुझाव रखा गया है कि कारखाने में काम करने 
वाले सभी स्ताखनोवाइतों के अनुभवों को एक जगह एकत्रित 
करके उससे आम नतीजे निकाले जाएँ ओर तमाम मजदूरों को 
उन अनुभवों से . परिचित कराया जार ताकि तमाम मजदूरों 
को सबसे आगे बढ़े हुर स्ताखनोवाइतों के स्तर तक पहुँचाया 
जा सके | 

जिस समय इस योजना को अमलछी रूप देने की तेयारी की जा रही थी 
उस समय कारखाने के मज़दूरों ने काम के ढंग को सुधारने के लिए १७० 
सुधार रखे । उन्होंने कई ऐसे मद्॒त्वपृण सुधार अपनाए जिनको बड़ी आसानी 
से उत्पादन की क्रिया में, श्रथ के संगठन में और आम मजदूरों को स्ताखनो- 
वाइतों के अनुभव से परिचित करने के काम में लागू किया जा सकता था । 
इस योजना को तैयार करने के लिए और उसे अमल में लाने के लिए 
कुशल चमड़ा काटने वाले मात्रोसोव ओर मालाखोवा के अतिरिक्त पार्टी और 
ट्रेड यूनियन संगठन की, फैक्ट्री के चीफ़ इंजीनियर कामरेड जखारोव की, 
कारखाने के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट इंजीनिय! रोज़िन्सकी की तथा चमड़ा उद्योग की 
केन्द्रीय रिसच इंस्टीट्यूट की सहायता ली गई । खामूहि झ रूप से काम 
करने के स्ताखनोवाइत तरीके को सच्चे वेजश्ञानिक ढंग से 
संगठित करने का यद्द एक अच्छा उदाहरण है। 

यह मात्रोसोव कोन है ? उसकी जीवन-कथा कई दूसरे सर्ताखनोवाइतों 
जंसी ही है । सन्‌ १९२४ में जब वह किशोरावस्था में ही था, उसने अपना 
गांव छोड़ दिया और ' प्रोलितारी ” नामक कारखाने के उद्योग शिक्षा के स्कूल 
में भरती हो गया और यहीं उसने चमड़े का काम सीत्रा। सन्‌ १९२० से 
वह ' पेरिय कम्यून” नामक कारखाने में काम कर रहा है। उसने इस 
कारखाने में समाजवादी प्रतियोगिता की शुद्आात की और वह यहां के प्रथम 
स्ताखनोत्राइतों में से है । सन्‌ १९४८० में बह एक टोली का नेता बना दिया 
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गया और उमने अपने काम से यह साबित कर दिया कि वह स्ताखनोवाइतों 
का अच्छा संगठनऊर्ता है। उसकी टोली ने १९४६ के लिए आयोजित उल्लादन 
को दुगना कर दिया, इसमें अकेले मरात्रोसोत द्वारा किए गए उत्पादन को मात्रा 
साधारण मात्रा से ढाई गुना, साढ़े तीन गुना और चार गुना तक थी । 


मत्रोसोव ऐपा मजदर है जो एक-एक सेकंड का पूरा पूरा उपयोग 
करता है। वद् कारख ने के इंजीनियर और सुपरिस्टेग्डेन्ट से उत्पादन को 
बढ़ ने के उपायों के बारे में बहत करता है और इजीनियर का सबसे जुयादा 
विश्वास पात्र है । सारे देश के कई कारखानों में मात्रोसोत के दिखाए हुए 
मांग का अनुसरण क्रिया गया है। हजारों ऐसे उन्ननः मजदूरों ने, जो तमाम 
मज़द्रों को अग्रतम स्ताखनोबाइतों के स्तर तऊ पहुँचाने के लिए उत्पुक हैं, 
उसके काम के तरीके को अपनाया है ताकि वे चौथी स्तालिन पंचवर्षीय 
योजना को समय से पहले पूरा कर सकें । 


मात्रोसोव और उसके अनुयायियों ने जिस पहलक्रदमी का परिचय दिया 
है, बह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपू है कि इससे तमाम मेदनत ऋश 
जनता की उन्नति का माग खुलता है, क्‍योंकि इसी उच्नते के फलस्वरूप 
भ्रम की उत्पादन शक्ति में बहुत तेजी से बढ़ती हो सकती है. ओर 
मेहनतकशों क॑ भौतिक और सांस्कृतिक स्तर को आम तौर पर उन्नत किया जा 
सकता है| 'कालीबत्र ' नामक कारख।ने के सीनियर फोरमैन निक्रोलाई रासी सकी 
ने यही रास्ता अपनाया ओर अपने क्षेत्र में स्ताखनोवाइत ढंग से 
सामूहिक काम का संगठन किया 


सोवियत यूनियन में काम और टेरूनिकल शिक्षा दोनों ही अन्छे ढंग से 
संगठित हैं। तमाम मजदूर स्ताखनोवबाइत स्कूलों में या ऐसे केन्द्रों में जाते 
हैं जहाँ उनको अपने उद्योग के लिए आवश्यक्र टेकनिकल शिक्षा दी जाती है । 
इस क्षेत्र के काम को कनवेयर-बेल्ट प्रणाली पर नए सिरे से संगठित किया जा 
रहा है जिप्रके कारण सामूहिक काम को स्ताखनोवाइत ढंग से करने का बहुत 
मौक़ा मिलता है। (इस प्रणाली में एक चलनेवाली पट्टी पर उत्पादन की 
जाने वाली चीज़ एक मजदूर के पास से दूमरे मज़दूर के पास तक पहुँचती है 
और उस मजदूर का काम पूरा हो जाने पर वह चीज़ अपने आप उस पट्टी के 
सहारे अगले मजदूर के पास पहुँच जाती है और इय प्रकार क्रमवत्‌ उत्पादन 
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का काम चलता रहता है।) मशीनें बन ने वाली मशीनों के उद्योग के 
मंत्री-विभाग की एक कांफ्रेन्स में इम बात को स्वीकार किया गया कि चुँकि 
रासीस्क्री का अनुभव सारे देश के लिए महत्व रखता है, इसलिए मशीन बनाने 
वाले दूसरे कारखानों को भी उस के अनुभव से परिचित कराना चाहिए । 


दूसरे मद्यायुद्ध के दौरान में ही कालिनीन ने बताया था कि जो मजदूर 
आज केवल अपना आयोजित काम पूरा कर पा रहे हैं या उससे बहुत ही 
थोड़ा ज्यादा काम कर पा रहे हैं और अभी तह स्ताखनोत्राइत नहीं बन पाए 
हैं उनके महत्व को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि मजदूरों की कुछ 
संख्या में से अधिकांश ऐसे द्वी मजदूर हैं और कल को यही मजदूर स्ताखनो- 
चाइत बन सकते हैं । 


योजना को पूरा करने और योजना से अधिक उत्पादन करने के लिए 
तमाम मजदूरों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाना नितान्त आवश्यक है । यह प्रगति 
की रफ्तार को तेज़ करता है, कम्युनिज़्म की ओर बढ़ने की रफ़्तार को तेज 
करता है और तमाम मजदूरों के भोतिक और सांस्कृतेक स्तर को ऊँचा 
करता है । 


सब मजदूरों को बहुत तेज़ी के साथ सबसे अगली श्रेणी के मजदूरों के 
बराबर उत्पादन करने लगना चाहिए और उनमें भी इन उन्नत मजदूरों की सी 
पहलकदमी दिखाने की क्षमता पंदा द्ोनी चाहिए। इस काम में फोरमैनों के 
अलावा इंजीनियरी तथा टेकनिकछ विभाग में काम करने वाले लोग बहुत 
मदहत्वपूणे सहयोग दे सकते हैं क्‍योंकि यही लोग उत्पादन की क्रिया को तथा 
तमाम कमंचारियों के काम को संगठित करने का काम करते हैं । इंजीनियरों 
और टेऋनीशियनों में पहलकदमी ओर प्रतियोगिता को विकसित करने के लिए 
यह सिलसिला शुरू हो गया है और वे यूराल के टेइनालोजिस्ट अडेक्जेंडर 
ईवानोव के दिखाए हुए मागे पर चल रहे हैं । 


सोग्यित यू नियन के स्ताखनोव अ'न्दोलन में हमेशा उन लोगों के सजीव 
और रचनात्मऋ विचारों का प्रतिबिम्ब मिलता है जो निरन्तर काम करने के 
नए नए ढंगों का पता लगाते रहते हैं। यह आन्दोलन ऐसे वृक्ष के समान है 
जिसमें रचनात्मक कम्युनिस्ट श्रम के रूप में नई नई कोपलें फूटती रहती हैं 
--को उलें जो नवनिर्माण की प्रतीक हैं, कोपलें जो सोवियत यूनियन के मज्ञदूर्‌ 
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यगे की निरन्तर शक्तिशाली सांस्कृतिक और टेकनिकल उन्नति का परिणाम हैं। इस 
प्रगति की रफ़्तार ओर विस्तार का उल्लेव्र चौथी स्तालिन पं ववर्षी य यो जना में साफ़ 
साफ़ शब्दों में निम्नलिखित रूप में किया गया है। सन्‌ १९४६-५० के दौरान 
में लगभग १ करोड़ ४० लाख मजदूरों की कायकुशलता काम के दौरान में ही बढ़ाई 
जाएगी; मजदूरों के विभिन्न स्कूलों में लगभग साढ़े चार करोड़ नए नवयुवक 
मज़दूरों को कुशल (स्फिल>) मजदूर बनने की शिक्षा दी जाएगी; ७ करोड़ ७० 
लाख मजदूरों को, जिन्होंने विभिन्न उद्योगों में काम करके अपना क्राम सीखा हैं, 
अलग अलग या टोलियों के रूप में शिक्षा दी जाएगी; २ करोड़ ३० रख 
ट्रैक्टर ड्राइवरों, फसल काटने की मशीनें चलाने वलों और दूमरे कुशल 
मजदूरों को कृषि की किक्षा दी जाएगी; १,३२६,००० लोगों को टेहनिकल 
स्‍कूलों में शिक्षा दी जाएगी; ६०२,००० विशेषज्ञ उच्च शिक्षा केन्द्रों में अपनी 
शिक्षा समाप्त करेंगे ओर सोविप्रत बुद्धिजीवियों की संख्या में ब्रद्धि करेंगे, ये 
बुद्धिर्ज॑ वी मजदूरों और किसानों का ही एक अंग हैं, ये सही माने में लो ऋप्रिय 
बुद्धिजीवी हैं जो पूरी लगन के साथ अपने देश और अपनी जनता की सेवा 
करते हैं। इसका अथे है कि समाजवाद इस बात को संभव बना देता 
है कि तमाम मजदूरों का निरन्तर विक्रास हो ओर वे सीच-सादे 
काम स धीरे घार ज्यादा पत्रीदा ओर कुशल काम करना सीखे । 
पूंजीवाद में इस प्रकार की बात संभव ही नहीं है । 

खेती की सोवियत, सामूहिक प्रणाली इमलिए प्रशंसनीय है क्रि उसने 
भूमि के लाखों छेटे छोटे मालिक्रों की, अपनी जमीन पर खेती करने वाले 
किसानों को, ऐसे लोगों में बदल दिया जो सामूहिक, सामाजिक, समाजवादी 
भर्थ-व्यवस्था में भाग ले रहे हैं, जो पूरे समाज के हित को ध्यान में 
रखते ह्चेँ ओर सामूहिक ढंग से काम करते हे । यह प्रणाली इसलिए 
भी प्रशेसनीय है कि इसने किसानों में से लाखों योग्य और निपुण संगठनकता, 
सामूहिक खेतों के नेता, सोश लस्ट श्रप्र के अध्यक्ष, टोलियों के वीर ( हीरो ), 
अधिक फसल उग्रानेवाले निपुण क्रिसान तथा नए और समाजवादी गाँवों 
के निर्माता पेदा किए हैं, जो समाजवादी शहरों की संस्क्रति को अधिकाधि 
अपनाते जा रहे हैं | सोवियत यूनियन में केवल सरकारी पदाधिकारी ही नहीं 
बल्कि दर मज़दूर ओर सामूहिक खेत का दर किप्षान सावेज़निक महत्व 


हर 


का व्यक्ति होता है, क्‍योंकि वह सोशलिस्ट समाज और राज्य का 
मजदूर होता है, वह किसी पूँजीपति मालिक का गुलाम नहीं होता । 


सरकारी कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों, सामुहिक्त खेतों पर 
काम करनेवाले किसानों, सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं में काम करनेवाले 
कर्म चारियों और नौकरी पेशा लोगों को केवल अपने कारखाने, सामूहिक्र खेत, 
दफ्तर या संस्था के ही हितों को समझना और उनकी रक्षा करना नहीं पड़ता 
है, बलिछ उनको पूरे सोवियत राज्य के हितों का, सारी जनता के हितों का 
मी ध्यान रखना पड़ता है। उनको यह समझना होता है कि उनका श्रम और 
उनका हर काम सामाजिहू महत्व रखता है, सारें देश के लिए मद्॒त्व 
रखता है । 


सामूद्दिक खेतों पर काम करनेवाले शॉह-वकरों ( बड़ी तीव्र गति से काम 
करने वाले ) की पहली कांग्रेम में भाषण देते हुए कॉमरेड स्तालिन ने सीधे- 
सादे, साधारण मजदूरों के श्रम के ऐतिहासिक मद्वत्व पर खास ज्ञोर दिया 
था । “ वह जमाना अब बीत चुका है जब केवल नेताओं को ही इतिद्रास का 
रचयिता समझा जाता था और मज़दूरों और किपानों का कोई जिक्र ही नहीं 
किया जाता था । अब राष्ट्रों और राज्यों के भाग्य का फेपला केवल नेता ही 
नहीं, बलिक प्रमुख रूप से सबसे पहले करोड़ों मेहनतकश ही करते हैं। वे 
मजदूर और किसान जो चुपचाप बिना दिखावे के कारखाने और फंक्ट्रियां 
बनाते हैं, खानें खादते हैं, रेल की पटरियाँ बिछ ते हैं, सामूहिक खेत और 
सरकारी फाम बनाते हैं, जो जीवन की सभी अन्छी चीजों की रचना करते हैं, 
जो सारी दुनिया का पेट भरते हैं ओर तन ढकने हैं--वे ही सच्चे वीर और 
नए जीवन के रचयिता हैं ।”” (स्तालिन, लेनिनवाद फी समस्याएँ, 
१॥वां रूसी संस्करण, पृष्ठ ४२२ ) 


स्तालिन ने ज्ञोर देकर कहा कि इन सीधे-सादे साधारण लोगों का 
“ बिनम्रतापुण ”” औ( “बिना दिखावे का ”? काम  सचवत्रुच्च बहुत महान 
ओर रचनात्मक काम है, जो इतिहास का रुख निश्चित करता है। ”' 
( उपरोक्त ) ३० जुलाई, १९३५ को रेलवे मजदूरों की एक कांफ्रें। में 
स्तालिन ने कद्दा था कि सोबेयत की यातायात व्यवस्था में बड़े और छोटे पद 
और बड़े और छोटे लोग नाम की कोई चीज़ नहीं है । व्विचमन .से लेकर 


४ रे 


पीपुश्ल कमिसार तक बिना किसी भेदभाव के सभी लोग 
महान हैं । 

बिता किसी शंका के यही बान्न हमारे सोवियत राज्य की प्री व्यवस्था 
के बरे में कद्दी जा सकती है | यह बात दूपरे मद्दायुद्ध के जमाने में बहुत 
स्पष्ट रूउ से व्यक्त हुईं और उस जमाने में इस सत्य को बहुत स्पष्ट रूप में 
देखा जा सकता था क्योंकि उस जमाने में हमारे सभी कारखानों, दफ्तरों, 
संस्थाओं और संगठनों को घड़ी की तरद नियमित, निर्विरोष और अचूक ढंग 
से काम करना पड़ता था । 

जून सन्‌ १९४५ में विजय परेड में भाग छेने वालों को दिए जानेवाढे 
स्वागत के अवसर पर स्तालिन ने युद्ध के अनुभवों का लेखाजोखा करते हुए 
क्रेमलिन में एफ बार फिर सीधे सादे, साधारण सोवियत नागरिकों के महत्व पर 
ज़ोर दिया था, जिनको न कोई पदवी दी जाती है, जिन पर न कोई किताबें 
लिखता है, लेकिन फिर भी वे हमारी विस्तृत शासन-व्यवस्था के काम को 
विज्ञान, अर्थ-व्यवस्था और सैनिक संगठन के हर विभाग में चलाते रहते हैं । 
ये करोड़ों सीधे सादे पिनम्र लोग ही हमारी जनता हैं, ये लोग ही हमारे पूरे 
सोबियत राज्य की शक्ति का आधार हैं । 

सोवियत व्यवस्था ने साधारण मजदूरों और किसानों में से अनेक प्रतिभा- 
शाली सोवियत, समाजवादी बुद्धिजीवियों को जन्म दिया है, ऐसे बुद्धि जीवियों 
को जिनक्रे दिलों में अ।अनी समाजवादी म'तृभूमि और अपनी जनता के प्रति अपार 
लगन है । ये एक नए प्रकार के बुद्धिजीवी हैं । ये वह लोग हैं जित रा सामाजिक 
और राजनीतिक दृष्टिक्रोण संकीग नहीं है, अपने काम में वे कम्युनिज़्न के महान 
विचारों से, सोवियत देशभक्ति से, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रता की भावन 
से, समाजवादी मानववाद से और लेनिन तथा स्तालिन की पार्टी के मद्दान 
विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं (ये वह लोग हैं जो सबसे प्रगतिशील विश्व- 
दृष्टिकोण का, माक्सवादी-लेनिनवादी विश्व-दृष्टिकोण का, पूृण ज्ञान श्राप्त कर 
रहे हैं, जो निरन्तर एक वेज्ञानिक दृष्टिकोण रह्दा है। कॉमरेड मोलोतोव ने 
कहा है, “ हमारे बद्धिजीवियों में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों 
में, हमारे वेज्ञानिकों और कलाऋारों में सोवियत देशभक्ति की जितनी भावना 
आज है उतनी पहले कभी नहीं थी।” (मोलोतोब, महान अकतृबर 
समाजवादो क्रान्ति की ३० वीं वर्षगाँठ, मास्को १९४७, पृष्ठ ३२ ) सोवियत 


है 


बुद्धिनीवी, वेशानिक और लेखक सबसे अलग रहकर हवाई किले बनाने 
बाले लोग नहीं हैं; वे ऐसे रट्टू पंडित नहीं हैं जो जीवन और जनता से दूर रहकर 
अध्ययन में लीन रहते हैं; वे ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने ख्रोल में ही घुसे रहते 
दों; वे जनता के सबसे आगे बढ़े हुए और सबसे अन्छे प्रतिनिधि हैं, जो जनता 
से अट्ूट संत्रंध कायम रखते हैं, जो जीवन की हलचल के बीच रहकर काम 
करते हैंँ। सोवियत देश के हर व्यक्ति का, समाजवादी आदशों के अनुसार, 
सर्वेमुखी समान विक्रास करने के उच्च उद्देश्य को सफलतापूवक पूरा करने के 
काम में भी सोवियत के बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा महत्व है। सोवियत 
वेज्ञानि_क जनता से सीखते भी हैं ओर जनता को सिखाते भी हैं । 


पूँजीवादी व्यवस्था में और विशेष रूप से पुराने ज्ञार-झालीन रूस में अनेकों 
प्रतिभाशाली वेज्ञानिकों और अन्वेषक्रों का क्या परिणाम हुआ, यह सभी लोग 
जानते हेँं--कुलीबीन, पाल्जुनोव, मिचुरिन, सियोल्शोवरकी ओर अनेक दूमरे 
कुशल लोग, जो जत्नता के बीच से आए थे, उनझे अनुमंधानों ओर अन्वेषणों 
की क्या दुदशा हुईं | यह बात भी सबको मात्ूप है कि सोवियत शासन के 
कारण इन्हीं मिचुरिन ओर सिथ्ोल्क्रोवर्क्री की परिस्थिति में कितना क्रान्तिकारी 
परिवतेन आ गया । अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सियोल्कोवरकी ने कॉमरेड 
सतालिन को लिखा था : 


“तमाम मेइहनतकश जनता के बुद्धिमान नेता ओर मित्र कॉमरेड 
स्तालिन ! 


“ अपने जीवन भर में यह र्वप्र देखता रद्दा कि मेरी मेहनत मानद 
जाति की थोड़ी सी भी उन्नति के लिए शायद किसी काम आ सके । क्रान्ति के 
पहले मेरा यह स्वप्न पूरा हो ही नहीं सकता था । 


“ केवल अक्तूबर क्रान्ति ने ही मेरे जेसे स्वयं-श्िक्षित आदमी के काम 
को मान्यता दी । केवल सोवियत राज्यसत्ता और लेनिन तथा स्तालिन की पार्टी 
ने मुझे सहायता दी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी जनता मुझसे प्यार 
करती है और इसी बात ने मुझे इतनी शक्ति दी कि में अपनी बीमारी के बाद 
मी अपना काम जारी रख सका । परन्तु इस बीमारी के कारण में उस काम को 
पूरा न कर सकूंगा जिसे मैंने शुरू किया था । 


४ 


“ हवाई जद्दाजों के संबंध में, राकेट चलाने के संबंध में तथा नक्षत्रों 
के बीच यातायात के संबंध में मेंने जितनी पुस्तकें और लेख लिखे हैं, उनको 
मैं बोल्शेविऊर पार्टी और सोवियत सरकार को सोंपता हूं, जो मानव संस्कृति की 
उन्नति के सच्चे नेता हैं। मुझे विश्वाश्न है कि वे मेरे काम को सफलतावूबंक 
समाप्त करेंगी । 


“ मेरा हृदय ओर मेरे सारे विचार आपसे सम्बद्ध हैँ, आप ही को 
में अपनी अन्तिम शुभ कामनाएँ भेजता हूँ । --के सियोल्कोवस्क्री ? 
(सोवियत कैलेन्ड्रर १५४७ ) 


है 

मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत इस ममस्पर्शी पत्र में सोवियत संध में 
पाई जाने वाली परिस्थितियों पर पूरी रोशनी डाली गईं है। जितनी अधि बातें 
जितने स्पष्ट रूप से यद्द पत्र बता देता है उतनी शायद दजनों किताबों में भी 
नहीं कही जासकती थीं। लेनिन और स्तालिन की पार्टी ने इस सुविख्यात वेज्ञा- 
निक और स्वयं-शिक्षित अनुसंघानकर्ता की थाती को उसी प्रकार अपना लिया 
जेसे उसने दासता, जागीरदारी ओर पूँत्रीवाद के काल में मनुष्य द्वारा रची 
गई संस्कृति की हर उपयोगी, बहुमूल्य और सचमुच मद्दान चीज़ को अपना 
लिया है । एक दूसरे सुविख्यात रूसी वैज्ञानिए आई० वी० मिचुरिन की 
रचनाओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे भी हम बहुत कुछ 
सीख सकते हें । प्रकृति को बदल देने के संबंध में उनकी प्रशसनीय रचनाओं 
की पूँजीवादी-जमींदारी रूस के शासक वग हंसी उड़ाते थे । प्रगति-विरोधी गला 
फाड़ फाड़ कर चीखते थे कि उनकी रचनाएं १7रकृति के खिलाफ़, “ स्वयं ईश्वर 
की रचना ” के खिलाफ़ “ अपवित्र प्रद्दार करती हें,” इमलिए उन्हें नष्ट कर देना 
चाहिए । अक्तूबर की महान समाजवादी क्रानित ने, बोन्शेविकों की पार्टी ने और 
उसके प्रतिभाशाली नेता लेनिन और स्तालिन ने मिचुरिन की रचनाओं की रक्षा 
की और उनको सारी सोवियत जनता की सम्पत्ति बना दिया। 


मिचुरिन ने पौदों की प्रकृति बदलने के विज्ञान की नींव डाली । मिचुरिन 
ने जन्मजात प्रवृत्तियों के स्वरूप ओर जीतरों की परिवतेनशीलता का रहस्य 
खोला और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि मनुष्य इस परिवर्तनशीलता को 
इच्छानुमार नियंत्रित कर सकता है और नए तथा अच्छे प्रकार के पौदे उगा 
सकता है, ऐसे पौदे जो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी हों और यह परिवतेन 


है. 


आकरिमिक ढंग से नहीं बल्कि योजना के अनुसार लाया जा सकता है और 
यह परिवतेन, विक्रास के दौरान में अतने आप होने वाले परिवतन की अपेक्षा, 
ज्यादा अच्छी तरद्द और ज्यादा तेजी से लाया जा सहृता है। इस 
प्रकार मिचुरिन ने डार्विन के सिद्धान्तों को एक नए उच्चतर स्तर पर पहुँचा 
दिया | मिचुरिन और उसके अनुयागियों के हार्थो में, जिनका नेतृत्व 
अकेडेमीशियन टी. डी. लायसेन्को करते हैं, डार्तिन के सिद्धान्त सचवध्षुच 
रचनात्मक और प्रभावशाली प्रिद्धान्त बन गये हैं जो यह सिखाते हैं कि 
मानव जाति के द्वित के लिए प्रकृति को योजनानुसार केसे बदला जा सकता है, 
ऐसे सिद्ध नत बन गए हैं जो सोशलिस्ट समाज की आवश्यकताओं को पूर। 
करते हैं । दन्द्रात्मक भौतिकवाद के सिद्ध न्तों पर सैद्धान्तिक रूप से और सक्रिय 
रूप से अमल करते हुए मिचुरिन ने बताया, “अपनी जरूरत की चीजों के लिए 
हम प्रकृति के दान की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमें यह चीजें उससे छीन कर 
हासिल करनी होंगी। ” अक्तूबर की मद्दान समाजवादी क्रान्ति की ३१ वीं 
वर्षगांठ के अवसर पर कॉमरेड मोलोतोब ने अपनी रिपोट में कहा था कि 
मिचुरिन की यह ललकार बोल्शेविक भावना से पूर्ण है अ'र यह केवल वैज्ञानिक 
काम करने वालों को ही नहीं बल्कि खेती करने वाले करोड़ों लोगों को आवाहन 
करती है कि वे हमारे देश की जनता के हित और गौरव के लिए इस अल्यन्त 
महत्वपूर्ण रचनात्मक काम में जुट जाएँ । 

मिचुरिन और उसके अनुयायियों की मेहनत की बदौलत सोवियत 
जनता को कई बहुमूल्य नए प्रकार के पौदे और पचश्ु प्राप्त हुए हैं जो 
समाजवादी कृषि में बहुत सह्दायर हैं । 


अकेडेमीशियन टी. डी. लायसेन्डी का सबसे महान काम यह है कि 
वह मिचुरिन के सिद्धान्तों के दृढ़ समथऋ हैं और उन्होंने उनको प्रमुख रूप से 
ओर आगे बढ़ाया है। अमली रूप म समाजवादी कृषि के निकट 
सहयोग से ओर सामूहिक खतों के करोड़ों किसानों के भरोसे 
पर-जो प्रक्ाते को बदलने के प्रयोग कर रहे हैं ओर अप्नल में 
प्रक्कति को बदल भी रह दं-लायसेन्को ने मिचुरिन के सिद्धान्तों 
को रचनात्मक रूप से आगे बढ़ाया है। 

लेनिन और स्तालिन की पर्टी का वीरतापूण इतिहास हमको सिखाता 
है कि हमें साहस से काम लेना चाहिए, साइसपूर्ण योजनाएँ बनाना चाहिए 


दछ 


और साहस तथा टढ़ विश्वास के साथ, सच्चे रूसी क्रान्तिकारी उत्साह के 
साथ, बोल्शेविक्र शक्ति और कौशल के साथ इन योजनाओं को पूरा 
करना चाहिए। रचनात्मक माक्सवाद केवल संसार की व्याख्या द्वी नहीं 
करता बल्कि उसे बदलने का मार्ग भी बताता है। केवल वही पार्टी, 
जो माक्सवाद के क्रन्तिकारी सिद्धान्तों से लेप होगी, पुरानी दुनिया के 
नवनिर्माण के संघर्ष का नेतत्व कर सकती है, और उन लोगों को प्रेरणा 
और उत्साह प्रदान कर सकती है जो नए कम्युनिस्ट समाज का निर्माण 
कर रहे हैं | लेनिन और स्तालिन की पार्टी ऐसे क्रन्तिकारियों की पार्टी है जो 
हमेशा काम के ढंग में नए नए सुधार करते रहते हैं और इसी भावना के 
आधीन वे सारी जनता को शिक्षा देते हैं। सोवियत जनता एक नए संसार की 
रचना कर रही है, पार्टी के नेतृत्व में वह एक नए समाज का निर्माण कर रही 
है। इसलिए नवीनता के प्रते उत्साह की भावना, नए जीवन की 
कोपलों को देखने, समझने और उनको विक्रसित करने की क्षमता, हर 
बोल्शेविक के लिये, सोवियत के हर मेहनतकश ओर नेता, दर लेखक और 
कलाकार के लिए एक आवश्यक ओर बढ़्मूल्य गुण है। 


“ विज्ञान और उत्पादन के क्षेत्र में काम के ढंग में नए नए सुधार 
करनेवार्ला का जो आन्दोलन चल रहा है उसकी अगुआई करो /--यह आदेश 
स्‍तालिन ने सोवियत वैज्ञानिक्रों को दिया था| सोवियत वेज्ञानिक केवल 
निडर अनुपंधानकर्ता ही नहीं हैं, वे प्रकृतेकों और मानत्र सभाज को 
साहसपूत्रक बदलते वाले लोग भी हैं। क्योंकि वे नए नए तरीकों की 
खोज करते हैं, वे विज्ञान के क्षेत्र में कान्तिकारी हैं, इमलिए वे पुराने 
अप्रचलित विचारों, सिद्वान्तों, परम्पराओं और प्रति छत सत्यों पर आक्रमण 
करने से डरते नहीं । वे निष्कियता और स्थिर कार्येत्रणाली के कट्टर दुइमन हैं । 


विचार-घारा और व्यवहार दोनों में ही नए माग खोजने के प्रयत्न में वे 
अपने विज्ञान को जीवन के अनुभव क्ष निरन्तर जांचते रददते हैं और उपमें 
वृद्धि ऋरते रहते हैं और साथ ह्वी जीवन में, व्यवद्वार में, ज्ञान और विज्ञान का 
प्रद्ाश फेलाते रहते हैं और इस प्रद्दार विचार-घारा और ब्यवद्दार दोनों ही 
को अधिक गृूढ़ता और श्रष्ठत प्रदान करते हैं | सिद्धान्त और व्यवद्वार की 
एकता दी लेनिन और स्तालिन की पार्टी के लिए और हर सोवियत मेद्नतकद्न 


हट 


के लिए मार्गदशक का काम करती है। सिद्धान्त ओर व्यवहार के बीच 
पुकता स्थापित करतने की क्षमता सोशलिस्ट संमाज के हर 
सदस्य के लिए अनिवाये गुण है क्‍योंकि यह समाज स्वयंस्फूये 
ढंग से नहीं विकसित होता, बलि अर्थतंत्र के योजनायद्ध 
बिकास के आधार पर और सामाजिक उत्पादन के विकास तथा 
सामाजिक जीवन के संगठन पर विज्ञान को योजनानुसार लागू 
करने के आधार पर विकसित होता है । 

इसलिए सोशलिस्ट समाज के कार्यक्रतोओं को, विशेष रूप से उन लोगों 
को जो प्रमुख्व पदों पर हैं, माक्संवद-लेनिनवाद के सिद्धानन्तों का अध्ययन करना 
चाहिए, उनको माक्सेवादी-लेनिनवादी होना चाहिए, उनको समाज के विकास 
के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की १८वीं कांग्रेस 
के अवसर पर स्तालिन ने कह्दा था, “ इस बात को एक स्वय॑सेद्ध सत्य के रूप 
में स्वीकार कर लेना चाहिए कि राज्य या पार्टी के काम के किसी विशेष क्षेत्र 
में काम करने वालों की माक्संबादी-लेनिनवादी चेतना और उनका राजनीतिक 
स्तर जितना ऊँचा होगा उनका काम भी उतना ही अच्छा और लाभदायक 
होगा ओर उस काम का परिणाम उतना ही प्रभावशाली होगा; और इसके 
विपरीत काम करने वालों का राजनीतिक स्तर जितना नीचा होगा आर उनमें 
माक्सेवाद-लेनिनवाद के ज्ञान का संचार जितना कम होगा, काम में वाधा 
पड़ने और असफल होने की संभावना उतनी ही अधिऊ होगी, उतनी ही ज़्यादा 
इस बात की संभावना होगी कि काम करनेवाले स्वयं उथले द्वोते जाएँगे और 
बेंदिली से काम करनेवाले तुच्छ प्रकार के लोगों में बदल जाएँगे और धीरे 
धीरे उनका बिल्कुल ही पतन हो जाएगा।” (स्तालिन, लेनिनवाद की 
समस्यपाएँ, ११ वा रूसी संस्करण, पृष्ठ ५९८ ) 

कॉमरेड स्तालिन ने हमको सिखाया है कि देश का नेतृत्व करने में इमें 
जितनी सम्रस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सबका दल ९० प्रतिशत 
दृद तक हमारे कार्यकत्ताओं की सेद्धान्तिक शिक्षा, उतकी राजनीतिक प्रौदता 
जीर उनकी फोलादी दृढ़ता पर निभेर है। 


बोल्शेविक्रों की पार्टी और सोवियत सरकार पक नप प्रकार के 
रशाजनी तिक नेताओं को, लेनिन ओर स्तालिन के प्रकार के 
राजनी तिक नेताओं को, तेयार कर रद्दी है और भागे बढ़ा रही है। 


सू० ४ ९, 


स्तालिन ने कहा है कि सोवियत के राजनीतिक नेताओं को गिरकर राज- 
नीतिक अधकवरों, पूँजीवादी नेताओं ओर घारा-सभाओं के सदस्यों के स्तर पर नहीं 
पहुँच जाना चादिए, जो मतदाता भों की खुशामद करते हैं, उनके सेवक द्वोने का 
दम भरते हैं, चुनाव के दौरान में लम्बे चौड़े वादे करते हैं और चुनाव खत्म 
दोते ही अपने तमाम वादों और प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। चुनाव के बाद वे 
समझने लगते हैं कि मतदाताओं के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, 
क्योंकि वे पूरी तरह पूंजीपतियों पर आस लगाए रहते हैं, जो अपने स्वार्थी 
द्वितों को पुरा करने की ताक में रहते हैं। इसके विपरीत सोवियत समभासदों में 
उप काम के लिए, जो उनको सौंपा गया है, जनता के प्रति जिम्मेदारी की तीज 
भावना होती है और इसलिए वे जनता से “ स्ततंत्र ” होने की इच्छा नहीं कर 
सकते । 

कॉमरेड स्तालिन ने इस बात की मांग की है कि सोवियत के राजनीति # 
नेताओं को लेनिन के प्रक्रार का राजनी तेक नेता दोना चाहिए; उनको उतना 
ही स्पष्ट और निरिचत होता चाहिए, संब्ष में उतना ही निडर और जनता फे 
शत्रुओं के प्रति उतना ही निर्मेम होना चाहिए जितना कि लेनिन थे; “यदि काम 
पेचीदा होने लगे और आगे कोई खतरा दिखाई देने लगे तो उनमें बौखल।हट 
नहीं पेदा होनी चाहिए, बौखलाहट का नाम तक नहीं होना चाहिए; उनको 
बौखलाहट से उसी तरद्द मुक्त रहना चाहिए जेसे लेनिन थे; पेचीदा समस्याओं 
के बारे में फैसला करते समय, जिनमें बहुत गंभीर परिवर्तन करने की और 
तमाम अनुकूल ओर प्रतिकूल परिस्थितियों को जाँचने की जरूरत होती है, 
उनको उतना ही बुद्धिमान और विचारशील होना चाहिए जितना छेनिन 
थे;. ..उनको अपनी जनता से उसी तरह प्रेम करना चाहिए जैसा लेनिन 
करते थे। ” ( स्तालिन, लछानेन के बारे में, मास्को १९४६, पृष्ठ ४१) 

सोवियत के राजनीतिक नेताओं को मद्दान लेनिन का आदशे हमेशा अपने 
सामने रखता चाहिए और हर मामले में उनका अनु घरण करना चाहिए । 

लेनिन के सबसे अच्छे और सबसे वफादार स।थी, उनके महान आदशे 
को आगे बढ़ाने वाले, कामरेड्ड जे, वी. स्तालिन इसी प्र्नार के नेता हैं । जो 
छोग पार्टी का और सोवियत राज्यसत्ता का संचालन करते हैं वे इसी 
प्रकार के राजनीतिक नेता हैं; लेनिन और स्ताहिन की तरद्द के नेता 
हैं; वे स्तालिन के वफ़दार साथी हैं । 


अ५छ 


नए प्रकार की पार्टी के नेता इसी प्रक्नार के हैं--बह पार्टी जो लड़ाकू 
क्रान्तिकारी पार्टी है, जो मजबूत और दृढ़ लोगों की बनी हुईं है, क्योंकि 
कम्थुनिश्ट सबसे पहले “ मजदूर वर्ग की संतान हैं, कठिनाइयों और संघर्ष 
की सन्‍तान हैं, असग्य विषदा और वीरतापूण लड़ाइय्ों की संतान हैं।” 
( उपरोक्त, पृष्ठ २९ ) ये नेता लेनिन और स्तालिन जैसे महान सेनानायक्रों 
की सेना के मुख्य आधार हैं। लेनिन, स्वेरछोव, जरजेन्सही और फ़ुग्जे 
की विशेषताएँ बताते हुए कॉमरेड हतालिन ने इन नेताओं के कुछ गुगों 
का विशेष रूप से उल्लेत्र किया था--जैसे विनम्रता, सादगी, अहंकार 
से बिल्कुल रहित होना, सिद्धान्त पर अटल रहना, क्रान्ति ओर जनता 
के उद्देश के लिए अपने आप को पूरी तरह अर्पित कर देना, निडरता 
और वीरता, जनता के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किसी प्रकनर का 
समझौता न करना और उनको बेरहमी से खत्म कर देना, क्रान्तिकारी आशा- 
वादिता, जनता पर अटूठट विश्वास, क्रान्ति की विजय में पृण विश्वास, 
पराजय के समय निराशा और बौखलाहट का न होना और न विजय के समय 
जीत फे नशे में अन्धे हो जाना, हिम्मत न हारना, जुटकर काम करते रहना, 
अपने निर्दिष्ट लक्ष्य कम्युनिज़्म के लिए संघर्ष में टढ आत्म-विद्ञास और 
अथाहद लगन । ये तमाम गुण लम्बे संघर्ष के दौरान में, समाजवाद और 
कम्युनिज़्म के लिए क्रान्तिकारी वर्ग-संघर्षों की आग में तपकर और लक्ष्य की 
ओर बढ़ते समय मांगे की कठिनाइयों और बाघाओं के खिलाफ़ संघर्ष करके ही 
पैदा होते हैं । क्रानित ने इन नेताओं को बहुत कठिन और जिम्मेदार जगहों 
पर तेनात किया और उनसे इस बात का तक्राजा किया कि वे अपनी पूरी 
शक्ति लगा दें; संगठन के काम में योग्यता और कुृशलरूता का परिचय दें; 
अपार नेतिक बल और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता दिखाएँ। ये लोग नई जनता के 
नेता और मागदशेक हैं, एक नए और श्रेष्ठतर प्रद्मार के नेता हैं। ये लोग पार्टी 
और सोवियत जनता की प्रद्धत्तियों और गुगों के पूर्ण और सजीव प्रतीक है । 
पार्टी, कामसोमोल ( युवक कम्युनिस्ट संगठन ), सोवियत राज्यसत्ता, ट्रेड 
यूनियन और सोवियत की सारी साप्राजिह6 और राजनीतिऋ व्यवस्था इन्हीं 
गुर्गों को पूरी सोवियत जनता में पैदा कर रही है । 


सोवियत व्यवस्था जनता को पक न“ ने तेक ओर राज- 
नीतिक सॉँचे में ढालती है। निजी सम्पत्ति पर आधारित समाज 
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मनुष्य की निन्नतम भावनाओं और नीचतम मनोवृत्तियों को उकसाता द्वै--घोर 
छालच, अदंकार, दूसरों का शोषण और दमन करके जीविका कमाने की इच्छा, 
चोरी, दरामखोरी, पद-लोलपता, मकझारी, विज्वासघात, राष्ट्रवाद, सेकीणे 
जातीयता, जाति-वेमनस्य आदि । 


एक वगे द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण पर आधारित “ सभ्यता ” ने ऐसी 
उत्पादन शक्तियों को विकसित किया है जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था में 
नहीं विकसित हो सकती थीं, परन्तु यह सफलता “ मनुष्य की सबसे गंदी 
भावनाओं और मनोवृत्तियों का फायदा उठाकर और दूसरे गुणों को न उभरने 
देकर इन्हीं भावनाओं को विकसित करके ” प्राप्त की गई थी। (एंगेल्स, 
परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्यसत्ता की उत्पत्ति, माक्स और 
एंगेल्स की संक्रलित रचनाएँ, दूसरी जिल्द मास्की ६१९४९, पृ, २९४ ) 


नीच प्रकार का लाडलच और स्वार्थपरता ही इस “सम्यता ? के गंदे 
व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य और मुख्य आधार होती है । शोषण के समाज 
में किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति, उसकी निजी दौलत, सोना, धन, और 
पूँजी ही उसकी स्थिति को निर्धारित करती थीं ओर अब भी करती हैं और 
गद्दौ चीज़ें दूमरे लोगों में धन की पिपासा, लोलपता और कंजूसी आदि की 
भावनाएँ पेदा करती हैं । 


साहित्य में इस पुराने समाज के लोगों के अरित्र-चित्रण ओर व्यक्तित्व 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने मानव स्वरूप को 
खो दिया है| शेक्सपियर के म्चेन्ट आफ़ वेनिस का शाइलाक; बालजाक 
की रचनाओं के अनेक पात्र; पुशिकिन का द कव्रेटस नाइट ( लोभी सूरमा ); 
गोगोल के इंसपेक्टर जनरल और डेड सोल्स (मत आत्माएँ ) के 
अनेक पात्र; साल्तीकोव-इचेद्वीन द्वारा चित्रित किया हुआ जूदास गोलोवलियोब 
का पात्र तथा गोरी की रचनाओं में क्लिम सेमगिन और अखंख्य दूसरे 
पात्र--यहँ पर इतने ही पात्रों का उल्लेख कर देना काफ़ी होगा । नाटकों 
और कहानियों के इन “ खल नायकों ” के द्वारा इनके महान रचयिताओं ने 
पूँजीवादी व्यक्तिबाद और घृणित निजी सम्पत्ति के खोखलेपन और नेतिक पतन 
की बड़ी बेरहमी से तथा बढ़े उत्साह से कलई खोली है। इस समाज ने द्ेरोस्ट्रेटस 
और नीरो, पिजारो और कोर्टेज, तेछीरों ओर फूशे, कवाईनाक ओर मेलिफे, 


हि 


मुसोलिनी ओर हिटलर, गोरिंग और दिमलर ऐसे फशिस्ट हत्यारों, जासूसों 
और जलल्‍लादों को जन्म दिया; इस समाज ने पेतोँं, लवाल, क्विपलिंग, हार्थी, 
शीडरमैन, नास्‍्के, टेनर आदि किस्म के देश के साथ विश्वासधात करने 
बालों को जन्म दिया । 


“ आपनो पेट हाहू, देहों न काहू '”, “ अंबा बॉँटे रेवडी, अपनेन-अपनेन 
देय ”, “ जिसकी लाठी उप्तकी भेंस ”---यह है वह नेतिऋता, राजनीति और 
दशन जिस पर पूँजीवादी समाज अमल करता है और जिसका पूँजी- 
वादी समाज के महन्त प्रचार करते हैं। पूँजीवादी संस्कृति ( दशन, साद्दित्य, 
कला ), जो पतन की अवस्था में है और जिसमें से सडाँद आ रही है, इस 
बात की कोशिश करती है कि जनता मुक्ति के लिए संबर्ष करने का मा छोड़ 
दे और इसके लिए वह राजनीति से दूर रहने, विचार-धारा ओर सिद्धान्तों 
की निरथेकता, अधकचरेपन और पूँजीवादी अइंवाद का प्रचार करती है; 
पूँजीवादी संस्कृति दुस्साइसियों, बदमाशों, गद्दारों, दलालों, अपराधियों, ठरगों, 
चोरों, और दर प्रकार के नेतिक रूप से पतित लोगों का ग्रुणगान करती है, 
पुराने इतिदास से छुधार-विरोधियों को खोदकर निक्वालती है ओर इसी प्रकार 
की दूसरी बातें करती हे ! 

सो वर्ष पहले ही माक्स और एंगेल्स ने लिखा था कि कम्युनिस्ट क्रान्ति 
केवल शोष वर्गों के शासन का तख्ता उलटने ओर मेदनतकश जनता को 
शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए द्वी ज़हरी नहीं है बल्कि जनता के बीच 
से पुराने समाज ओर पुरानी दुनियाकी गंदगी को साफ़ 
करने के लिए भी ज़रूरी है। अक्तूबर की महान समाजवादी क्रान्ति का 
इतिद्दास यह बताता है कि सफ़ाई की यह पेचीदा और मदत्ववृणे किया किझ 
प्रकरा एक एक कदम करके नियमानुसार, निरन्तर आगे बढ़ती रहती है; यह 
इतिद्ास हमें बताता है कि शोषकों ओर शोषितों के, तथा पुरानी और नई दुनिया 
की शक्तियों के घोर वर्ग-संघर्ष में और सम्राजवाद के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों 
में किस प्रकार एक नए प्रकार के मनुष्य ने--एक नए सप्राजवादी व्यक्ति 
ने--जन्म लिया, जिसझ्ाा विश्व-दृष्टिकोण बिलकुल नया था, जो एक नए 
नेतिक और राजनीतिक सॉँचे में ढला हुआ व्यक्ति था; यह इतिहास हमें 
बताता है कि समाजवाद की विजय के फलस्वहूप किस प्रकार सोवियत 
समाज की नई उत्रेरक शक्तियों का,--सोवियत देशभक्ति, विभिन्न राष्ट्रों के 
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बीच मित्रता और सोवियत जनता की कभी नष्ट न होने वाली नेतिक 
और राजनीतिक एकता का--विकरास हुआ । समाजवाद में व्यक्ति इसी 
नेतिक और राजनीतिक एकता के वातावरण में पेदा होता है, 
विकसित होता है और काम करता है; उसकी इन सभी क्रियाओं पर 
उत्पादन के समाजवादी ढंग और सोवियत फी पूरी सामाजिक और राज- 
नौतिक व्यवस्था का निणेयात्मक प्रभाव होता है। वह दिन बदिन कम्युनिज्रम 
के महान विचारों को, कम्युनिस्ट नेतिकता को, सोवियत देशभक्ति और राष्ट्रों के 
बीच एकता के विचारों को तथा समाजवादी मानववाद के विचारों को 
अधिकराधिक अपनाता जाता है। सोवियत व्यक्ति कभी समूह, समाज 
और जनता का विरोध नहीं करता। इसके विपरीत वद सामू- 
हिकता को बह अनन्त ब्लोत समझता है जिपसे वह रचानात्मक शक्ति, 
प्रोत्साइन और प्रेरणा प्राप्त करता है। वह सामूद्विक श्रम में, नई उज्ज्बल दुनिया 
के लिए संघर्ष में तथा कम्युनिज़्म के लिए संघर्ष में आनन्द प्राप्त करता है । 


निजी सम्पत्ति पर आधारित समाज में व्यक्ति के हित समूह, समाज 
और आम मेहनतऋश जनता के हितों के खिलाफ़ द्वोते हैं । निजी सम्पत्ति 
लोगों के हितों को विभाजित कर देती है; समाज को परस्पर विरोधी 
वर्गो में, शोषितों और शोषकों में, बाँट देती है, जिनके द्वित एक दुसरे 
के इतना खिलाफ़ होते हैं कि उनमें कोई समझौता संभव ही नहीं हो 
सकता । इस समाज में एक भी “सावेजनिक हित ” नहीं होता; हर वर्ग के 
अपने बगे-द्वित अलग होते हैं और शोषकों के हितों का पलड़ा भारी रहता 
है | व्यक्तिवाद पर आधारित “ समाजवाद ” का सिद्धान्त, जिसका प्रतिपाइन 
छेबर-दल वालों ने और फेबियन सोसायटी ने किया है, प्रतिकियावादियों की 
कोरी कल्पना है, यह समाजवाद की आड़ में पूँजीवादी व्यक्तितद और 
पूँजीवादी प्रतिद्वन्दिता के सिद्धान्तों को चोरी-छुपे प्रचारित करने की कोशिश 
है। व्यक्तिवाद पर आधारित “समाजबाद ” का अथ, जिसमें पूंजीपतियों का 
शासन और उनका सम्पत्ति और आय का अधिकार बाकी रखा जाएगा, 
वास्तव में यह होगा कि पूंजीतति के निजी हित हमेशा जनता के 
सामान्य द्वितों पर हावी रहेंगे। फेवियन सोघायटी ओर लेबर-दल बालों का 
“सम्राजवाद ” पूँजीपतियों के निजी हितों को जनता के सामान्य हितों के 
आधोीन नहीं बनाना चाहता | यह बात पूँजीपतियों के लिए पूरी तरह सुविधा- 
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जनक दे क्योंकि वे समूह, जनता या जन-साधारण के आधीन नहीं रहना चाहते, 
इसके विपरीत वे दर समुद्द को अपनी इच्छाओं ओर अपने निजी द्टितों के 
आधीन रखने की कोशिश करते हैं । 


सच्चे समाजवादी समाज में, जो सोवियत यूनियन में बनाया गया है, 
सावेजनिक हित ही प्रमुख ओर निणयात्मक उत्प्रेरक शक्ति दे 
अर्थात वहां समूद समाज और जनता के हितों को ही--सारी जनता के सामान्य 
द्वितों को ही--प्रधानता दी जाती है और सब निजी हित इन्हीं हितों के अधीन रखे 
नाते हैं । लेकिन क्यों / क्योंकि समाज की भलाई और उन्नति ही व्यक्ति की 
भलाई और विक्रास का आधार है। सोवियत यूनियन में अब वर्गों और राष्ट्रों 
के बीच, जनता और साम्ाजिऊ व्यवस्था के बीच, जनता और राज्यसत्ता के 
बीच, कोई विरोव् बाकी नहीं रह गया है क्योंकि सोवियत की सामाजिक और 
राजनीति ऊ व्यवत्था एक सच्ची लोइश्रिय व्यवस्था है, क्योंकि अपने चुने हुए 
प्रतिनिधियों के द्वारा स्त्रय जनता का सत्ता पर अधिकार है। समाजवाद लोगों 
में फूट नहीं डालता बल्कि उनमें एक्रा पेदा करता है। समाजवाद सबसे पहले 
समूह, समाज और जनता के हितों की ओर ध्यान देता है। लेकिन इसका 
यह मतलब इर्गिज्ञ नहीं है कि. समाजवाद वैयक्तिक हितों की अवद्वेलना या 
तिरसझार करता है। “समराजवाद अबने आपको वेयक्तिक द्ितों से अलग नहीं 
कर सकता । केवल सोशलिस्ट समाज ही इन वेजक्तिफ द्वितों को पूरी तरह 
संतुष्ट कर सकता है। इसके अलावा, केवल समाजवाद ही इम बात की दृढ़ गारंटी 
दे सकता है कि व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाएगी ।” ( स्तालिन, लेनिन- 
वाद की समस्याएँ, १० वा संस्करण, एष्ट ६०२) 


समाजवाद वेयक्तिऋ हितों को अस्वीक्रार नहीं करता बल्कि इन द्ठितों में 
और समूह के द्वितों में एक संबंध, एक सहयोग स्थापित करता है। यह 
संबंध समाजवाद के इस मूल सिद्ध न्त में व्यक्त होता है कि “हर व्यक्ति 
से उम्की योग्यता के अनुपार काम लेना और हर व्यक्ति को उसके कान के 
अनुसार पारिश्रमिक्र देना।” वेग्क्तिक और सामूहिर द्वितों का यह संबंध 
सामृहिकर खेतों के नियमों में भी व्यक्त किया गया है जो “ सामूद्विक खेतों के 
कियानों के रोजमर्रा के वैयक्तिह दवितों को उनके सार्वजनिक द्वितों के साथ 
उचित रूप से संबंधित करते हैं,...रोजमर्रा के वेयक्तिक द्वितों को सफलता- 
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पूर्व $ सार्वजनिक हितों के अनुकूल बनाते हैं और इस प्रकार उन किसानों में, 
जो कल तक अलग खेती करते थे, सामूहिकता की भावना जागत करते हैं ।” 
( स्तालिन, लेनिनवाद की समस्याएँ, मासर्को १९४७, पृष्ट ५०० ) 

सोवियत यूनियन में व्यक्ति और समाज के बीच, वे यक्तिक और सार्व जनिक 
हितों के बीच, न तो कोई विरोध है और न हो सकता है। समाज की भलाई 
और उन्नति ही व्यक्ति की भलाई और विक्रास का आधार है। इसलिए 
सावेजनिक हित ही सबसे आगे रखा जाता है ओर उसी के 
आधार पर सब बातें ते की जाती हैं। समाजवादी प्रतियोगिता में अच्छा 
काम करने वालों को सार्वजनिक मान्यता देने के मामले में; लोगों को पुरस्कार , 
पदवी और पदक देने के मामले में; कम्थुनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्यसत्ता 
की पूरी नीति में; कम्युनिस्ट शिक्षा-प्रणाली में; लोगों को कम्युनिस्ट नेतिकता 
और सोवियत देशभक्ति, वीरता, राष्ट्रों के बीच मित्रता आदि के सिद्धान्तों की 
शिक्षा देने के मामले में इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है और इसी 
सिद्धान्त के आधार पर हर बात का फेसला होता है। इतिहास में पहली 
बार समाजवाद ने इस बात की दृढ़ और पकक़ी नींव डाल दी है कि वेयक्तिक 
और सावेजनिक हितों में उचित रूप से सामंजस्य स्थापित किया जाय । 


लेकिन ऊपर कही गई बातों का अर्थ यदं इगिज नहीं होता कि सोशलिस्ट 
समाज में व्यक्ति ओर समाज के बीच, व्यक्ति और समूह के बीच, 
वेयक्तिक और साव॑जनिक हितों के बीच अब कभी कोई विरोध द्वो ही नहीं 
सकता। इस प्रकार के विरोध होते हैं। समाजवाद में संस्क्ृत जनता की 
बढ़ी हुईं और तेज्ञी से बढ़ती हुईं मांगों तथा उत्पादन के विकाम के स्तर 
के बीच अब भी विरोध बाकी है इसके फलस्वरूप सब लोगों की सब मांगों 
को पूरी तरद्द संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए इस सिद्धान्त को लागू 
करना आवश्यक हो गया है कि हर व्यक्ति को उसके काम की मात्रा और 
गुण के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। अभी कुशल (स्क्रिल्ड ) और 
साधारण ( अन-स्क्िल्ड ) काम के लिए दी जाने वाली मजदूरी में भी अन्तर 
है | मेहनतकश जनता के विभिन्न समूहों की (कम तनखा पाने वाके और 
ज्यादा तनखा पाने वाले समूह ) भौतिक आवश्यकताओं और हितों को संतुष्ट 
करने के मामले में मी कुछ असामनता बाक़ी है | रहन-सहन की परिस्थितियों 
में भी अभी कुछ असमानता बाक़ी है क्‍योंकि शहर और गांव के जीवन में 
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और मानसिक श्रम करने वालों और शारीरिक मेदनत करने वालों में अब 
भी अन्तर बाक़ी है, वह पूरी तरह मिटा नहीं है। (यह बात भी ध्यान में 
रखना चाहिये कि युद्ध ने देश में बहुत बड़ी तबाही पेदा कर दी जिसके कारण 
उन इलाक़ो में, जिन पर कुछ समय के लिए छात्रु का कब्जा हो गया था, 
लाखों परिवारों के घर तबाद्द हो गए और उनकी सारी चीजें उनसे छिन गई 
और सारे देश को इस तबाही से बहुत नुकसान हुआ। ) मजदूर वग में, 
किसानों में और बुद्धिजीवियों में अब भी राजनीतिक ओर आर्थिक 
विरोधों के कुछ अवशेष बाक़ी हैं लेकिन यह विरोध लगातार क्रम 
होते जा रहे हैं और धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं । ये विरोध 
अस्थायी प्रकार के हैं और इन विरोधों की अपेक्षा तमाम मेहनतकश जनता फे 
हितों में इतनी अधिक समानता है कि वह इन विरोधों का प्रभाव खत्म कर 
देती है। व्यक्ति और समाज के बीच कुछ अस्थायी प्रकार के विरोध 
होना तो अनिवाय है लेकिन इन विरोधों पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है 
और उनको दूर किया जा सकता है । 


इसके अलावा लोगों के दिमाग में और उनके रोजमर्रा के जीवन में 
पूँजीवाद के कुछ अवशेष अब भी पाए जाते हैं। जैसे, परम्पराएँ और आदतें; 
निजी सम्पत्ति से पेदा होने वाले अवशेष; काम और सम्पत्ति के प्रति पुराने 
रवैये के अवशेष; पहले के छोटे-छोटे मालिक्रों, अलग खेती करने वाले किसानों 
और बुद्धिजीवियों के दिमाग में दूंजीवादी व्यक्तिवाद के अवशेष । इसके अलावा 
पश्चिमी देशों की पूंजीवादी संस्कृति के और पुराने जमाने की पूँजीवादी- 
जमीदरी संस्कृति के ग्रण गाने की प्रवृत्ति; निजी सम्पत्ति तथा पूँजीवाबी 
विचार-धारा, दशन, और नेतिकता के अवशेष; राष्ट्रवाद, नौकरशाही, धार्मिक 
भावनाओं और अन्धविश्वास आदि के अवशेष अभी तक थोड़ा-बहुत बाकी 
हैं। ये सब चीजें समाजवादी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ़ पड़ती हैँ 
और समाजवादी व्यवस्था के साथ उनका कोई समझौता नहीं हो सकता। 
इसलिए उन पर पूरी तरह काबू पाना द्वोगा। वेयक्तिक और सावेजनिक 
मामलों के बीच तथा समाज और व्यक्ति के बीच जितने विरोध पैदा होते 
हैं उनमें से अधिकांश इन्हीं अवशेषों के कारण पैदा होते हैं। इसीलिए 
कई मौकों पर ऐसा होता है कि पिछड़े हुए मजदूर, सामूहिक खेतों के किसान 
और बुद्धिजीवी अपने संकीर्ण निजी द्वितों को सार्वजनिक द्वितों के खिलाफ़, 
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राज्यसत्ता के हितों के खिलाफ़, खड़ा कर देते हैं। ऐसे मजदूरों, सामूद्दिक 
खेतों के किधानों और दफ्तर के कर्मचारियों के उदाहरण भी मिलते हैं णो 
अपनी पूरी योग्यता के अनुसार काम नहीं करते या खराब काम करते हैं। 
सामूद्दिक स्तेतों के कुछ किसान अपने निजी पशुओं की संख्या जरूरत से ज्यादा 
बढ़ा छेते हैं और अपना अधिकांश समय उन्हीं पर खचे करते हैं और 
सामूहिक खेत के काम से जी चुराकर अपने निजी उत्पादन को बाज़ार में बेचने 
की योजनाएँ बनाने में अपना समय खर्च करते हैं।या सरकारी दफ्तरों फे 
उन कर्मचारियों का उदाहरण ले लीजिए जो अपने पद का फायदा उठाकर, 
पूरे देश के द्वितों को विछांजलि देकर अपने लिए एक “ सुखमय जीवन ?* 
बना लेते हैं और ऊपर से राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी अच्छी 
तरह पूरा नहीं करते ओर उनको उस जनता के दढ्वितों की कोई चिन्ता नहीं 
होती जिसकी वे सेवा करते हैं।या यूनिवर्सिट्यों के उन विद्यार्थियों का 
उदाहरण ले छीजिए जो अपने निजी कारणों की वजद्द से उन इलाकों में काम 
करने से इन्कार कर देते हैं जहाँ उनको अपना काम शुरू करने के लिए भेजा 
जाता है । इस प्रकार वे अपने निजी दितों की सार्वजनिक द्वितों की अपेक्षा, 
समाज, राज्यसत्ता और देश के द्वितों की अपेक्षा ज्यादा महत्व देते हैं--उनके 
दितों के खिलाफ़ जिन्होंने उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया। या 
उन वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को ले लीजिए जो ऐसी जरूरी समस्याओं को द्वाथ 
ऊुगाने से इन्कार करते हैं जिनका हल करना बहुत आवश्यक होता है, या 
कठिन समस्याओं से दूर भागते हैं ओर इन समस्याओं से कतराकर “ अपेक्षतः 
आसान ”” ओर दूर की समस्याओं को इल करना ज्यादा पसंद करते हैं । 
या उन लोगों को छे लीजिए जे नौजवान कायकर्ताओं को शिक्षा देने से इंकार 
करते हैं जिनकी देश को बहुत जरूरत है। इसी प्रकार के और भी कई 
डदाहरण मिल सकते हैं । 

विदेशी चीजों का, और विशेष रूप से पश्चिमी देशों की पूँजीवादी 
संस्कृति का, गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना और उनके आगे नाऋ 
रगड़ना विशेष रूप से हानिकारक है । यह पुराने पूंजीवादी-जमीदारी रूस की 
देन है जो हमारे बुद्धिजीवियों के एक भाग पर अभी तक द्वावी है । 

यहाँ पर दम पूंजीवादी “परम्पराओं ” के ऐसे प्रचारकों का उल्लेख 
नहीं करेंगे जो मुफ़्तवोर, कादिल और दरामखोर होते हैं जो दूपरों की कमाई 
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पर पलने के आदी होते हैं और अपनी जिम्मेदारी हमेशा दूसरों के सर थोप 
देते हैं; हम यहाँ रिश्वतखोरों ओर गबन करने वालों और इसी प्रकार के दूबरे 
लोगों का जिक्र नहीं करेंगे । 


इस बात के उदाहरण भी मिलजायेंगे जब ईमानदार और निःस्व्रार्भ 
मेहनतकशों के उचित निजी द्वितों की अवद्ेलना कौ जाती है, जब कुछ 
संस्थाओं और कारखानों के मैनेजर अपने कारखाने या दफ्तर के क्मचारियों 
की निजी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते या इन सुविधाओं का डचित 
प्रबंध नहीं करते; मजदूरों को ठीक ढंग से नहीं चुनते और उनको उचित काम 
नहीं सोंपते; उनके आध्यात्मिक विकास और उनकी योग्यता को बढ़ाने की ओर 
ध्यान नहीं देते । ऐसी दशा में नौकरशाही, पदलोलछुपता और अष्टाचार आदि 
के अवशेष अक्सर पाए जाते हैं । पार्टी, सोवियत राज्य और समस्त जनता 
कम्युनिज़्म के निर्माण के दौरान में जनता को बारबार शिक्षा देकर इस प्रकार के 
पूंजीवादी अवशेषों और उनक्रे प्रचारकों के खिलाफ़ लड़ती हैं। कम्युनिस्ट 
निर्माण-कर्य और शिक्षण में बाल्शेविक समालोचना और आत्म-आलोचना का 
भ्त्यन्त महत्वपूणं साधन प्रयोग किया जाता है। पार्टी के नेताओं और 
कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने का यह ढंग, जिसे लेनिन और स्तालिन ने पार्टी को 
मजबूत बनाने के ढंग के छह में प्रतिपदित किया था, हमारे सोवियत राज्य 
के विकास और उन्नति का मूल आधार बन गया है, हमारे समाज के विकास 
का नियम बन गया है । 

“ हमारे सोवियत समाज में, जहाँ परस्पर विरोधी वर्गा को खत्म कर 
दिया गया है, नए ओर पुराने का संघर्ष ओर फलस्वरूप निम्न स्तर से उच्च 
स्तर की ओर विकाप की क्रिया, परस्पर विरोधी वर्गों के संघर्ष ओर महाविनाश- 
कारी दुघटनाओं के रूप में नहीं होती--जैसा कि पूँजीवाद में द्वोता है--- 
बल्कि समालोचना ओर आत्म-आलोचना के रूप में होती है जो दृमारे विकास 
की वास्तविक उत्प्रेरक शक्तियाँ हैं, जो पार्टी के हाथों में शक्तिशाली दृधियार 
हैं। यह गति का एक बिल्कुल नया रूप है, एक नए प्रकार का विकास हैं, 
दुन्द्रवाद का नया नियम है ।” ( जी० एफ० एडेक्ज़ेन्ड्रोव की पुस्तक पर बहस 
के दोशन में ए० ए० ज्दानोव का भाषण, रूसी संस्करण, पृष्ठ ४० ) 

समालोचना और आत्म-आलोचना के विना कोई व्यक्ति पुराने समाज 
की गंदगी को अपने अंदर से दूर नहीं कर सकता; मनुष्य के विचारों में ओर 
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उसके रोजमर्रा के जीवन में पूँजीवाद के अवशेषों पर काबू नहीं पा खकता; 
पूँजीवादी विचारों और नतिकता को परास्त नहीं कर सकता और हमारे महद्दान 
युग के--लेनिन और स्तालिन के युग के--योग्य नहीं बन सकता । 


सम्ाालोचना और आत्म-आलोचना के बिना मनुष्य का मानसिक विकास 
रुक जाता है, वह अपनी वतेमान सफलताओं पर ही संतोष करने लगता है, 
प्रगति की आम तेज्ञ रफ्तार से पिछड़ जाता है और पतित होकर निम्र-पूंचीवादी 
विचारों वाला अधकचरा बन जाता है। समालोचना ओर आत्म-आलोचना 
के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। काम में गल्तियों और कमजोरियों की 
ईमानदार, सिद्धान्त पर आधारित और तीव्र बाल्शेविक समालोचना कौर आत्म- 
आलोचना नए, सोवियत व्यक्ति का स्थायी और आवश्यक गुण है जो दूसरों 
में नहीं पाया जाता । 


नेतिक और राजनीतिक रूप से सोवियत जनता पुरानी दुनिया की जनता 
की अपेक्षा बहुत ही उच्च कोटि की जनता है । कामरेड स्तालिन ने कहा है 
कि सोवियत का छोटे से छोटा नागरिक भी पूँजी के बंधन से मुक्त दोऋर 
“ विदेशों के किसी उच्च से उच्च पदाधिकारी से, जिसकी गरदन पर पूंजीवादी 
गुलामी का जुआ रखा हुआ है, कई दर्जा ऊंचा होता है।” ( स्ताढिग, 
लेनिनवाद फी समस्याएँ, मास्को १९४७, पृष्ठ ६२२ ) 


पूंजीवादी संस्कृति ( साहित्य, कला ) बाहर से चाहे कितने ही सुन्दर वक्चों 
में सजी हुई क्‍यों न हो, लेकिन उसकी नेतिक बुनियाद सड़ी हुई है। यह 
संस्कृति लोगों को भ्रष्ट बनाती है; मनुष्य की कूर और पाशविक भावनाओं को 
जागृत करती है क्योंकि यह संल्कृति शोषकों के स्त्राथपूणे, आत्म-परायण हितों 
को सेवा करती है | सड़ती हुई विदेशी पूंजीवादी संस्कृति की उपासना करना 
सोवियत जनता को शोभा नहीं देता क्योंकि हमारी समाजवादी संस्कृति 
पूंजीवादी संस्क्ृति की अपेक्षा असंख्य गुना अच्छी पंस्कृति है। हमारी व्यवस्था 
जनता को वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के महान विचारों, सन्नी मानवता, सच्चे 
मानववाद, सोवियत देशभक्ति और विभिन्न देशों की जनता के बीच मित्रता 
की भाधना के रंग में रँग देती है । वह मनुष्य की तमाम नीच, पाशविक और 
ऋर भावनाओं को कुचल देती है। जेसा कि ज्वेज्या और लेनिनग्राद 
सामक पत्रिकाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कामरेड ज्दानोब 
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में बताया था, हमारे देश को अधिकार है कि वह दूसरों को अपनी नई 
नेतिब्ता सिखाए--ऐसी नेतिह्ता जो समध्त मानव-जाति के लिए उचित है । 


“ हमारे राष्ट्र का ऐसा, हमारे देश का ऐसा, दूसरा राष्ट्र या देश आपको 
कहाँ मिलेगा ? आपको ऐसी जनता कहां मिलेगी जिसमें वह शानदार गुण पाए 
जाते दों जिनका परिचय सोवियत जनता ने मद्दान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान 
में दिया था और जिनका पंरिचय वह आज भी अपने काम में प्रतिदिन दे रद्दी 
है जबकि उसके अथ-तंत्र और उसकी संस्कृति का पुनस्थापन हो चुका है और 
बद् शान्तिपू्ण विकास की मंज्ञिल में पहुँच गई है । प्रतिदिन हमारी जनता का 
स्तर ऊंचा होता जा रहा है।” ( ए. ए, ज़दानोव “ज्वेज्ञा” और 
“लेनिनग्राद ”” नामक पत्रिकाओं पर रिपोटे, रूसी संस्करण, पृष्ठ २६ ) 

किसी दूसरे देश में जनता इतनी आजाद, राजनीतिक रूप से इतनी 
सजग, इतनी संगठित और वीरतापूर्ण नहीं है जितनी कि बहुनराष्ट्रीय सोवियत 
जनता है जिसने सबसे पहले समाजवाद के पथ पर क़दम रखा । दभारी सोवि- 
यत जनता ने दुनिया को फाशिस्ट हत्यारों से और कत्ले-आम करने वालों से 
बचा लिया। फेवल स्वतंत्र रूसी जनता ही, इतिहास की दृष्टि से इतने कम समय 
में, सीघे-सादे मजदूरों ओर किसानों के बीच से इतनी बड़ी संख्या में योग्य मर्दों 
भौर औरतों को जन्म दे सकती थी। उसने धुविख्यात संगठनकत्ता, वेज्ञ।निक, 
अनुसंधानकत्ता, छेखक, कलाकार, गवेये, अभिनेता, संगीत रचयिता, भवन- 
निर्माता, इंजीनियर, अफसर, फौज के जनरल और माशल, राजनीतिज्ञ और मंत्री 
पैदा किए। जनता के बीच से इतने बड़े पेमाने पर कुशल लोगों के पेदा द्वोने 
का प्रमाण स्तालिन पुरस्कार विजेताओं की तेज़ी से बढ़ती हुई संख्या में; रूसी 
सोवियत प्रजातंत्रों के कला-उत्सवों में; जन-कला और अवेतनिक कलाकारों की 
कला की प्रदशनियों में; शतरंज के ट्टनामेन्टों में; स्वास्थ और व्यायाम परेडों 
और खेल-कूद की प्रतियोगिताओं में; अन्‍्तराष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत कला और 
खेल-कूद की सफलता ओं.में और विदेशों को भेजे जानेवाले हमारे सांस्कृतिक 
प्रतिनिधि-मंडलों को प्राप्त दोनेवाली खफलताओं आदि में मिलता है। 

विज्ञान और साद्वित्य की सफलताओं पर और सोवियत की समाज- 
वादी संस्कृति के प्रमुख व्यक्तियों पर, सोवियत जनता का गर्व करना बिल्कुल 
न्‍्याय-संगत है। अकेडेमीशियन ईवान पावलोव की विद्वतापूर्ण रचनाएं, 
किल्‍्ोंने परिस्विति-जनित व्यवहार ((7णआातांप्ष0०0 एथींट5 ) के 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन किया; जूकोवस्की, वेपडीगिन और सियोल्क्रोवस्की की 
आधुनिक वायुयान-शात्र की यंत्र-विद्या ओर वायु-गतिविद्या संबंधी रचनाएं; 
भकेडे मिशियन कुर्नाकोव॒ की रचनाएँ जिन्द्रोंने रसायन-शासत्र की एकऋ नई शाखा 
की, भौ तक-रासायनिक जिश्लेषण की, नींव डाली; अकेडे मीशियन फ्रावरोरुकी 
ओर जेलिन्सकी और उनके अनुयायियों की समन्वय और नए जेब 
संयोजनों के सिद्धान्त से संबंध रखने वाली रचनाएँ; अकेडेभीशियन 
ग़ुबकिन की भूतत्व-विद्या पर, अक्रेंडेमीशियन वर्नादस्क्री की भूतत्व-रसायनशात्र 
पर और अक्रेडेमीशियन बाच की आधुनिक प्राणी-रक्षायनशासत्र पर रचनाएँ; 
तिमिरियाओेव, मिचुरिन, विलियम्स, प्रयानिशनिक्रीव और लाइसेन्क्रो की रचनाओं 
में कृषि-शाज्न और भूमि-विज्ञ,न के क्षेत्र में अयूत सफलताएँ; प्रकराश-विज्ञान 
पर अफ्रेडेमीशियन वीतोग्रादोव की और भाषा शास्त्र पर एन. वाई. मार और 
उनके अनुयायियों की रचनाएँ, तथा अकेडेमीशियन ग्रेकोव और दूसरे सोवियत 
वैज्ञानिकों की रचनाएँ--इन सबने सोवियत के और दुनिया के विज्ञान के 
अमूल्य भंडार में बहुत बड़ा योग दिया है । 


इसी प्रकार, सोवियत साहित्य के जन्मदाता, महान सर्वहारा लेखक मैक्सिम 
ग्रोर्की की साहित्यिक रचनाएँ; हमारे युग के सबसे प्रमुख कवि मायाकावस्कौ 
की रचनाएँ; सेराफिमोविच, फुरमानोव, आज्लोवस्क्री, फेदीयीव, शोलोखोब, 
लियोनोव, सिमोनोव, सोबेलीव, कार्नीचुक, ताईचीना, कोलास, गोवातोव, 
कतायीव, छुरछोव, ईसाकावस्क्री, त्वादोवस्क्की, फेदीव, सर्जीयीव-जेनस्क्री, पान- 
फ्योरोव, ग्लैडकोव, इनबर, कारावायोवा, शागिनयान और कई दृसरे लेखकों 
की रचनाओं ने केवल सोवियत साहित्य के खज्ञाने में ही नहीं बल्कि विश्व- 
साहित्य के खज्ञाने में भी बहुत ऋद्धि की है। यह लेख नई सोवियत 
जनता का, साहसी और उच्च-विचारों वाछे लोगों का, विलक्षण गुगों और 
कुशलताओं वाले लोगों का, लेनिन और स्तालिन की पार्टी द्वारा विकसित 
किए गए लोगों का चरित्र-चित्रण करते हैं। सोवियत कला, चित्रकला, 
मवन-निर्माण कला, संगीत और नाव्य कला की मद्दान विभूतियों का नाम 
जोड़कर इस सूची को और भी बड़ा किया जा सकता है। ये सब बातें 
समाजवाद के देश में कौशल की पास्तविक मद्ान उन्नति का संबूत है । 


सोवियत शासन के वर्षो में हमारे देश के करोड़ों लोगों के 
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सामाजिक स्वभाव में, उनके नेतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक 
स्थरूप में, एक बुनियादी परिवतन आ गया है। 


लेनिन और स्तालिन ने बताया है कि हमें समाजवाद के निर्माण 
का काम उस सामग्री के आधार पर शुरू करना पढ़ा जो पूँजीवाद ने हमारे 
लिए छोड़ी थी; हमें समाजवाद के निर्माण का काम उन लोगों के आधार पर 
और उन लोगों की मेहनत के द्वारा करना पड़ा जो पूँजीवाद में पढे-बढ़े थे, 
जिनको एजीवाद ने शिक्षा दी थी, खराब किया था और भ्रष्ट बनाया था; 
ढैकिन इसके साथ ही ये लोग पूँजीवादी व्यवस्था में होने वाले दमन और 
शोषण के खिलाफ़ संघर्ष की आग में तपकर निकले थे। समा जवाद का निर्माण 
ऐसे लोगों के निर्मल हाथों के द्वारा नहीं हुआ जो कहीं और पहले से तैयार 
किए गए रहे हों, जिनको पूँजीवाद ने खराब न किया रहा हो, जो विशेष शीशे 
फे मकानों में सावधानी से सुरक्षित रखे गए रहे द्ों, यद्यपि कुछ काल्पनिऋ 
समाजवादियों की धारणा थी कि सप्नाजवाद का निर्माण इसी प्रकार होगा। 
हमने समाजवाद के निर्माण का काम सवेहारा वर्ग की शक्ति के आधार 
पर शुरू किया, जिसको बड़े पूँजीपतियों ओर निम्न-पूँजीपतियों के 
प्रभाव से सुक्षित रखने फे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और जो 
पूंजीवादी व्यवस्था की जंगल जैसी अराजक़ता में रह चुके थे। लेकिन 
पार्टी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी संवर्षो की आग में तपकर सबेहारा वर्ग इतना 
फौलादी बन चुका था कि वह पुराने समाज की अनुभवी से अनुभवी सेना की 
अपेक्षा हजार गुनी ज्यादा तकलीफ्रें सहन कर सकता था। मजदूर बग को 
समाजवाद के निर्माण के काम में करोड़ों अज्ञान, अनपढ़, शोषित और इधर- 
उधर बिखरे हुए क्रिसानों को और जमीन के छोटे छोटे मालिकों को लाना पड़ा 
जो ग्रमीण जीवन के मृखतापुणे वातावरण में और जमीदारों, अमीर किसानों 
पादरियों और पुलिसवालों के चंगुल में फँसे हुये थे । छेनिन ओर स्तालिन ने 
कहा है कवि इन करोड़ों मेदनतऋश लोगों को समाजवाद के निमाण के काम में 
लगाना, उनको उनकी निजी सम्पत्ति से अलग करना, समाजवादी क्रान्ति का एक 
त्यंत कठिन काम है, छेकिन मजदूर व इस काम को पूरा करने की क्षमता 
रखता है क्योंकि यदि मजदूर वगे सही कायेनीति अपनाए तो किसान बगे 
उसके साथ और उसके नेतृत्व में समाजवाद का निर्माण कर खकता है। 
इसी प्रद्मार लेनिन और स्तालिन ने हमें यद्ट भी बताया है कि मजदूर बग 
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को समाजवाद के निर्माण का काम पूँजीवादी विशेषज्ञों की सहायता से शुरू 
करना पड़ा, जिनके विचारों पर पूँजीवादी दृष्टिकोण छाया रद्दता है, जो 
दूंजीवादी आदतों, परम्पराओं और पूँजीवादी व्यक्तिवाद के रंग में रंगे द्वोते 
हैं। मजदूर बग को अपनी सेना उन फौजी विशेषज्ञों की सद्दायता से 
बनानी पड़ी, जिन्होंने पूँजीवादी-जमीदारी व्यवस्था में शिक्षा पाई थी, और 
ऐसे समय में बनानी पड़ी जबकि कम्मी प्रथा ( दास प्रथा ) के दिनों का डंडे के 
जोर वाला तरीक़ा अब भी प्रचलित था और मेदनतकश जनता पर इसका 
प्रहार जारी था । उस समय मजदूर वर्ग के अपने बुद्धिजीबी न थे ओर न हो 
सकते थे । 

पूंजीवाद के अवगुणों से मुक्त नई पीढ़ी केवल पुराने सड़ते हुए 
पूँजीवादी समाज की शक्तियों और परम्पराओं के खिलाफ़ एक लम्बे, कठिन 
और बिपदामय संघष के दौरान में ही उभर सकती थी--और वास्तव में उभरी 
भी--और फौलादी बन सकती थी | अक्तूबर की महान समाजवादी क्रान्ति 
के बाद सोवियत शासन में एक बिल्कुल ही नयी पीढ़ी ने जन्म लिया 
जो अपने “ उकाबी परों को पूरी तरद् फैलाना ” झुरू कर रही है, जैस। कि 
कामरेड मोलोतोव ने हमारी क्रान्ति की विजयों भौर सफलताओं का 
सिद्दालोकन करते हुए क॒द्दा था | सोवियत देशभक्ति के रूप में सोवियत जनता 
के नये मानसिक ढांचे और विचार-धारा संबंधी विकास को कामरेड मोलोतोव 
ने दमारी क्रान्ति की महानत्म सफलताओं में से एक बताया दे, इसे विश्व- 
ऐेतिद्वासिक महत्व की सफलता बताया है। 


सोवियत जनता का नया मानसिक्र रूप उसके कामों में और उसकी 
साहसपूण सफलताओं में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है । * 


दूसरे मद्यायुद्ध के दौरान में सोवियत जनता ने युद्ध के मोर्चों से दूर 
अपने देश में जिस निस्स्‍वार्थ, रचनात्मक और उत्साहपूणे श्रम का परिचय दिया 
और युद्ध के मो्चों पर जो वीरता दिखाई उसका इतिदास में कोई दूसरा 
उदाहरण नहीं मिलता । यद्द वीरता सोवियत देशभक्ति का ही प्रदशन था 
और इसी ने मानवता के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ़ विजय को निश्चित 
बनाया । सोवियत देशभक्ति की वतेमान नई लद्दर सोवियत जनता के उच्चतर 
मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को व्यक्त करती है। हमारे देश की 
मेहनतऋश जनता का धसांस्कृतिक स्तर पिछले तीस वर्षों में, और पिशेष॑ 
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रूप से समाजवाद की विजय के बाद, द्वरक्षेत्र में लगातार ऊँचा होता गया है । 
सोवियत व्यक्ति की उच्च समाजवादी संरक्तति और राजनीतिक सजगता का 
प्रमाण काम के प्रति उसके इस रवेये में मिलता है कि वह अपने काम को एक 
सावे जनिक काम और सोविग्रत राज्यसत्ता तथा अपनी समाजवादी मातृभूमि 
और सोवियत जनता के प्रति एश% पवित्र कत्तेव्य समझता है। 


करोड़ों मजदूर और सामूहिक खेतों के किसान आज इस क्वाम में जुटे 
हुए हैं कि अपने समाजवादी देश की सम्पदा को बढ़ाया जाए; श्रम की उत्पादन 
शक्ति को बढ़ाया जाए; उत्पादन को क्रिया को ज्यादा से ज्यादा हृद तक मशीनों 
के द्वारा किया जाए और काम के तरीक़े में सुधार किया जाए; औजारों, मशीनों 
और काम के तरीकों को श्रेष्ठठम बनाया जाए; नए नए तरीकों का प्रयोग किया 
जाए और उनमें निपुणता हापिल की जाए; उत्पादन प्रणाली को सुधारकर 
अन्तह्दीन कन्वेथर बेल्ट की प्रणाली लागू की जाए; आटोमेटिक (अपने आप 
चलने वाली ) मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जाए; और साइंस की नवीनतम्र खोजों 
का उद्योगों में और कृषि में प्रयोग किया जाए । 


काम के दौरान में और रोज़मरों के जीवन में समाजवादी संस्कृति के 
स्तर को ऊंचा उठाने का संघष लगातार तेज्ञ होता जा रहा है । स्ताखनोव 
आन्दोलन अब आम मेद्दनतक्रश जनता में प्रवेश कर चुका है और वास्तव में 
ए जन-आन्दोलन बन चुका है। यह आन्दोलन इंजीनियरों और टेहनीशियनों 
के बीच प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है; काम को संगठित करने के 
तरीक़ों और रूपों में लगातार नए और अच्छे सुधार करता हैं ओर 
आधुनिक विज्ञान और मशीन-विद्या की सफलताओं को प्रयोग करता है। 
१९४० के शुरू में कुल ओद्योगिक मजदूरों में से एक चौथाई, मकान बनाने 
वाले मजदूरों में से एक तिहाई और यातायात साधनों में काम करने वाले 
मजदूरों में से ४० फी सदी स्ताखनोवाइत मजदूर थे । अब पूरे पूरे खाते 
और फेक्ट्रियाँ सताखनोवाइत बनती जा रही हैं । इस प्रचार, उदाहरण के तौर 
पर, मास्को के कगानोविच हटेट बाल-बियर्रिंग प्लांट के ५२ फी सदी मज़दुर 
स्ताखनोवाइत हैं । 


सस्‍्ताखनोबाइत मजदर--उत्पादन-पद्धति में नए तरीकों का सुझाव रखने 
वाढे, मशीन-संबंधी सुधार के लिए लड़नेवाढे--हर उस इंजीनियर और 
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टेकमीशियन के साथ टोली बनाकर काम करते हैं जो अपने काम में अपनी 
रचनात्मक बुद्धि का प्रयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि साइंस दिन बदिन 
बढ़ती हुंई मात्रा में उत्पादन-क्रिया का अमिन्न अंग बनती जा रही है और 
बह एक ऐसी मद्दान परिवतेनकारी शक्ति का काम कर रही है जो स्वयं मेहनतकश 
जनता के हितों के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस किया के दौरान में शारीरिक 
आर मानसिक श्रम का अन्तर मिटता जा रहा है। पूँजीवादी समाज में 
परिस्थिति इससे कितनी भिन्न है--पूँजीवादी समाज में सारे ज्ञान, साइंस 
और संस्कृति को मुट्ठी भर शोषकों और उनके पिट्ठुओं की बपोती 
बनाकर रखने की कोक्षिश की जाती है; इस समाज में “ स्राइंस के महन्तों ” 
और “ देवतुल्य मनुष्यों ?” का एक शासक समूह बनाने की कोशिश जाती है; 
एक ओर “ बुद्धि के इजारेदारों ” के और दूसरी तरफ़ गुलामों के समूह बनाने 
की कोशिश की जानी है--गुलाम मेहनतकश द्वोते हैं जिनको “यंत्र की 
तरद ” काम करने की शिक्षा दी जाती है, जिनको शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने 
का अधिकार नहीं होता है, जिनको सोचने और अपने विचार तथा अपनी 
राइछा तक प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है। समाजवाद के देश 
सोबियत यूनियन में मानसिक श्रम्त अब समाज के एक विशेष अंग की सम्पत्ति 
और बपोती नहीं रह गया है । दमारे देश में शारीरिक श्रम करनेवाले लोगों 
को सबभुखी शिक्ष। और विकास के लिए, अपने रचनात्मक विचारों को व्यक्त 
करमे के लिए, अर्थात्‌ भौतिक उत्पादन की क्रिया के दौरान में ही शारीरिक 
और मानसिक काम में संतुलन कायम करने के लिए काफी मोंका मिलता 
है। यही कारण है कि मेहनतकश जनता में वास्तविक रचनात्मक 
ढंग से सोचने की प्रवृत्ति अधिक्राधिऋ बढ़ती जा रही है, यहद्द॒प्रग्नत्ति उनको 
ग्रेरण। प्रदान करती है, उनके उत्साह को बढ़ाती है, और उनकी तमाम 
मानसिक शक्तियों, उनकी क्षमताओं तथा उनके कौशल को अपूबे ढंग से 
विकसित करती है। 


आज कम्युनिज़्म का निर्माण हमारे देश की जनता में रचनात्मक काये 
में लीन रहने की ओर समाजवादी मातृभूमि की समृद्धि को बढ़ाने के संधर्ष में 
बीरतापूवेक भाग लेने की प्रेरणा भर रहा है । 

लेनिन के वीर नगर ( लेनिन ग्राद ) के मेहनतकशों की पदलकदमी पर 
खारे देश भर में पंचवर्षीय योजना को चार वर्षो में पूरा करने की दोड चल 


हक 


रही है।। मास्को में, लेनिनग्राद में, डानवास क्षेत्र में, यूराल के- इलाके में) सारे 
देश में, एक नया आन्दोलन फेल रद्द है जिसमें मजदूर वार्षिक योजना: को 
ओर पंचवर्षीय योजना को समय से पहले पूरा करने की व्यक्तिगत 
जिम्मेदारी छे रहे हैं | युद्ध से पहले यद चीज देखने में नहीं आयी थी। 
यह सोवियत देशभक्ति की, सोवियत रवेये की, व्यक्तितत पहलकदमी की, 
अपनी प्यारी सम्राजवादी मातृभूमि के भविष्य के प्रति करोड़ों सोब्रियत 
जनता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की एक नई लहर का प्रमाण है। 


हमारे प्रमुखतम नागरिक--स्ताखनोवाइत, समाजवादी श्रम के वीर, 
सोवियत यूनियन के वीर, निर्भीक सोवियत मह्ाह, ध्रुव प्रदेशों का भमण करने 
वाले, चेल्यूस्ड्रीन ओर पापानीन के अनुयायी, हमारे वीर उडाके, 
स्तालिनी दृवाबाज, मद्दान देशभक्तियूर्ण युद्ध के वीर और वीरांगनाएँ, मास्क्रो 
सेवास्तोपोल, ओडेसा, स्तालिनग्राद, और लेनिनग्राद की रक्षा में द्विस्ता लेने 
वाले वीर--ये प्रभी हमारे देश का गौरव हैं । इसी प्रश्नार सोविग्रत नारियाँ, 
सोवियत युवक, लछेनिन कामसोमोल (युवक कम्युनिस्ट लीग ), ढेनिन और 
स्तालिन की परम्पराओं में पले हुए युवक --जिनमें से जोया, लीज्ञा चाईकीना, 
मारिया मेलनीकाटे, क्रानोडोन के वीर और वीरांगनाएँ और सोवियत 
यूनियन के हजारों दूसरे वीर और वीरांगनाएँ पेदा हुई--द्मारे देश का गौरव 
हैं। ऐसे लोग केवल हमारे समाजवादी देश, हमारी सोवेयत व्यवस्था, और 
हमारी गौरवश्ञाली वीर पार्टी के द्वारा ही--छेनन और स्तालिद की पार्टी 
के द्वारा ही-पेंदा क्रिए जा सकते थे, केबल उस पार्टो के द्वारा 
पैदा किए जा सहझते थे जिपने असंछय तूफ़ानों और क्रान्ति की 
कठिनाइयों में सोवियत राज्य की नौका का सफल संचालन. किया 
है। अक्तूबर की मद्दान समाजवादी क्रान्ति के बाद के बीस. वर्षों में 
इमारे देश के करोड़ों लोगों ने बहुत बड़ा अनुभव--एक% नए संपार को तिर्माण 
करके ओर स्वयं जनता को नए रूप में ढालने का अनुभव--्राप्त; किया 
है । इन वर्षो में दमारे देश की जनता में ए८ मूल परिवर्तन आ गया. है । 

अब हमारी दशा वह नहीं रही जो १९१७ में थी और न हमादा स्वरूप 
ही. वद रहा दे। 

८“ उन. महान परिवतेनों के साथ-साथ, जिन्होंने हमारे देश के रूप. को 
बुनियादी तोर पर बदल दिया है, हम भी बदले हैं और इमने पश्रेपक्बता 


दा 


प्रात की है। ” ( ए. ए ज्दानोब, “ ज्वेज्दा ” और “ लेनिन ग्राद ” 
नामक पश्चिकाओं पर रिपोर्टे, रूसी संस्करण, पृष्ट ३६। ) छेकिन विचार- 
घारा के क्षेत्र में काम करनेवाले कुछ कायकताओं ने सोवियत जनता के इस 
अपूवे मानसिक विक्रास को नहीं देखा। वे सोवियत जनता को उसी रूप में 
या प्रायः उसी रूप में, पेश करते रहे जैसा कि वे क्रान्ति के फ़ोरन बाद के 
वर्षो में या क्रान्ति से पहले पेश करते थे । वे सोवियत जनता को राजनीतिक 
सांसुृृतिक ओर टेक्निकल दृष्टि से पिछड़ा हुआ ही समझते रह्टे । ( देखिए, 
“ एग्मेट लछाइफ़ ! नामक फिल्‍म के दूसरे भाग के बारे में सोवियत संघ 
की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमिटी का फेंसला । ) 


इसका नतीजा यह हुआ कि सोवियत जनता को उसके क्रान्तिकारी 
विक्नास की पृष्ठभूमि में नहीं बल्कि स्थिर रूप में पेश किया गया। इसके फल- 
स्वरूप सोवियत मनुष्य के आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन को और साहित्य 
और कला की विचार-धघारा संत्रंघी विषयवस्तु को मी नुक़मान पहुँचा। 
साहित्य और कला के बारे में अपने फैसलों में सोवियत की कम्युनिस्ट पार्टी 
की केन्द्रीय कमेटी ने बताया कि सोवियत साहित्य और कला का काम केवल 
यह नहीं है कि वह सोवियत मनुष्य को उसके वतेमघान रूप में पेश करे 
बल्कि उसके स्रविष्य पर भी एक दृष्टि डाले, ताकि यह दिखा सके कि जनता 
कल को क्या बन जाएगी ओर उसे क्या नहीं बनना चाहिए; हमारे छेखकों 
को अतीत की उन परम्पराओं को मिटा देना चाहिए जो सोवियत मनुष्य की 
प्रगति में वाधा डालती हैं । 


ह सोवियत लेखकों का, “ मानव आत्मा के निर्माताओं ” का, कत्तेव्य 
है कि वे सोवियत जनता की, पार्टी की ओर शासन सत्ता की इस बारे में 
सहायता करें कि सोवियत के जन साधारण में, ओर विशेष रूप से सोवियत 
युवकों में, उच्च आदश जागत हों, वे प्रसन्नचित्त रहना सीखें, उन्हें अपनी शक्ति 
पर विश्वास हो, उनमें अपने देश और अपनी जनता के प्रति लगन हो और वे 
कठिनाइयों के सम्मुख निडर रहें । सोवियत लेखकों का कतंव्य है कि वे अपने 
देश की जनता को कम्युनिज़्म के उच्च आदरशों के अनुषार, सोवियत देशभक्ति, 
विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रता की भावना और सोवियत के राष्ट्रीय गये की 
भावना के अनुसार, विकसित करें । 


ध्८ट 


हमारी सफलताएँ बहुत महान हैं लेकिन सोशलिज्म से कम्युनिज़्म में प्रवेश 
करने के लिए मेहनतकद जनता के पूरे समूह के सांस्कृतिक स्तर को ओर 
भी ऊंचा करने की जरूरत है । इसलिए सोवियत जनता की आध्यात्मिक 
सम्पदा का महत्व उसकी भोतिक सम्पदा से किसी प्रकार कम नहीं है । 
इसलिए हमारी भोतिक सम्पदा के हे साथ उसी मात्रा में हमारी आध्या- 
त्मिक संस्कृति का भी बाहुलय होना चाहिए । 


विचार--घारा के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सोवियत यूनियन की 
कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के फेपलों में आध्यात्मिक संस्कृति के बहुल्य 
को प्राप्त करने, और सोवियत जनता की बढ़ती हुई मांगों तथा कम्युनिस्ट समाज 
के निर्माण से संबंधित कामों को पूरा करने के लिए इस संस्कृति को एक 
नए अंचे स्तर पर पहुंचाने के उद्देश् का विस्तार के साथ 
उल्लेख किया गया है। सोशलिज्म से धीरे-घीरे कम्पुनिज्त की मंजिल में 
प्रवेश करने का अर्थ यह होगा कि उत्पादन, साइंस ओर टेऋनालोजी की बड़ी 
नीत्र गति से बहुत बड़ी उन्नति होगी, मेहनतकश जनता का सांस्कृतिक और 
टेक्निकल स्तर बड़ी तेद्शी से बहुत ऊँचा होगा ओर इसके फलस्वरूप श्रम कौ 
उत्पादन शक्ति में और भोतिक और सांस्कृतिक सम्पदा का बाहुल्य प्राप्त 
करने में बड़ी तेजी से ब्रृद्धि द्वोगी। इस परिवतेन के दौरान में शहर ओर 
गाँव का अन्तर, शरीरिक ओर मानसिक श्रम का अन्तर पूरी तरद्द मिट 
जाएगा । कम्युनिस्ट समाज में तमाम मेहनतकशों छा काम शारीरिक और 
मानसिक श्रम का संतुलित सम्मिश्रण होगा; श्रम सबके लिए जीवन का एक 
आवश्यक अंग बन जाएगा ताकि एक स्वस्थ व्यवस्था को कायम रखा जा सके; 
अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करके अच्छे से अच्छा क्राम करना सब की 
आदत बन जाएगी; लोग केवल अपना कत्तव्य समझकर नहीं 
बल्कि आन्तरिक प्रेरणा के आधीन ऐसा करने लगेगे। भौ।तक 
ओर सांस्कृतिक सम्पदा के बाहुलय के कारण कम्युनिज्म के मूल सिद्धान्त को 
अमल में लागू करना संभव हो जाएगा--हरेक व्यक्ति अपनी योग्यता के 
अनुसार काम करे और हरेक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार 
पारिश्रमिक मिले | | 

उच्च कोटि की मशीनें, अणु-शक्ति का प्रयोग, मेहनतकशों का उच्च 
सांस्कृतिक स्तर और उनकी बढ़ी हुई उत्पादन-शक्ति--ये सब बातें मिलकर दिन 


६५% 


में काम करने के घंटों की संख्या, कम कर देंगी और दरेक व्यक्ति को विशञान 
और कला के छिए, मनुष्य के सर्वमुखी विकास के लिए और भी ज्यादा खाली 
सप्तय मिलेगा । 


विज्ञान ओर कछा इतनी तेज़ी से बढ़ेगी जितनी पहले कभी नहीं 
बढ़ी थीं । 


अब ब्यक्ति को अपना पेट भरने की चिन्ता नहीं रद्द जाएगी, जब्र उसके 
सेजमरों के जीवन से और उसके विचारों पर से पूँजीवाद की छाप बिल्कुल 
मिट जाएगी तब वह अपने अन्दर श्रेष्ठतम, उच्चतम और पवित्रतम नेतिक गुणों 
को जागृत कर सकेगा, अपनी कुशलतम क्षप्नताओं, योग्यताओं और निपुणताओं 
को ओर भी बढ़े पेमाने पर जागृत कर सक्रेगा और एक ऐसा व्यक्ति बन 
जाएगा जो दर दिशा में बहुत सुचारु रूप से विकसित होगा । 


जब सारी दुनिया में कम्थुनिज़्म विजयी दो जाएगी, जब पुरानी पूँजीवादी 
दुनिया गायब हो जाएगी और उसके साथ ही विनाशकारी युद्धों का, हिंसा का 
और तबाद्दी आदि का तमाम खतरा दूर हो जाएगा, तब हर जगह सश्ची 
आज्ञादी का राज्य होगा, जिसके स्वप्न दुनिया की जनता हजारों वर्षो से 
देखती आई है। 


हम जानते हैं कि हमें बहुत कठिन और लम्बा संघर्ष करना है, हमें 
कम्थुनिज़्म का निमोण करने का विशाल और कठिन काय पूरा करना हैं; 
खमाजवाद और पूंजीवाद के मींषण और निरन्तर संघषे के दौरान में जनता 
को कम्युनिस्ट सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षित करना है; लेकिन हम यद्द भी 
जानते हैं कि हमारे उद्देशय की विजय अब दूर नहीं है। केवल हमारे बच्चे 
और युवक ही नहीं बल्कि आज के बहुत से प्रोढ़ लोग भी अपनी आँखों से 
कम्युनिज़्म की पुण विजय देखेंगे और वे पूरी तरह से हर दिशा में विकसित 
स्वतंत्रता के राज्य में पदार्पण करेंगे। 


ढेनिन और स्तालिन की मद्दान पार्टी पूरे विश्वास के साथ कम्युनिज़्म के 
पथ पर सोवियत जनता का नेतृत्व कर रही है; वद्द सारी दुनिया की जनता को 
खूनी युद्धों से मुक्ति पाने और विख्रव्यापी शान्ति स्थापित करने का रास्ता 


और 


दिखा रही है, पूंजीवादी दासता को उखाड़ फेंकने का और साशी मानवता की 
निर्विरोध प्रगति का रास्ता दिखा रही है । 


“ महान स्तालिम ने कम्युनिज़्म के गौरवपूणे पथ प्र हमारी जनता का 
नेतृत्व किया है और आज भी कर रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों की जनता के 
दिल में स्तालिन के नाम के प्रति अपार सम्मान और प्यार है; स्तालिन का नाम 
विजयी सोवियत यूनियन की मह्दानता का प्रतीक है और मानब-जाति के भविष्य 
को उज्ज्वल बनाने के लिए संघर्ष करने की ललकार है...। 


“सोवियत जनता मानव-जाति फे प्रगतिशील हिस्से की अगुवाई कर 
रही है और उसके हृदय में भ्रक्तूबर क्रान्ति के उच्च उद्देश्यों के प्रति पूरा 
विश्वास है । ” ( मोलोतोव, अक्तूबर की महान समाजबादी क्रान्ति 
की ३०वीं वर्षगोठ, मास्को १९४७, रूसी संस्करण, पृष्ठ ३१-३२) 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
खा ऐवावव्वा॥' 3॥45॥7 शैंव//ावा 4स्व्ब्॑शाए णी 4द्ायांडवाांत 70479 
स्नस्त रो 
75५() )/२[[: 


अवाप्नति म॑ ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 
कर द । 


?2|085९ हॉपावा तिा$ 9006 0॥ ठा 9९06 ॥6 तव्वा6 ]835 59॥[020 
06९॥09. 











दिनांक है दिनांक उधारकता 

हि की संख्या की सख्या 

[246 (0770967*$ [246 ]07॥707८॥?$ 
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